भूमिका 


इस कथन में ज़रामो अत्युक्ति नहीं है कि भारतवपे का सर्वोग- 
पूणों इतिद्यास 'अभी तक लिखा ही नहीं गया । भारतीय इतिहास फे 
नाम पर अब तक जो कुछ मिलता है, उध का अधिकांश वास्तव में 
इतिहास की सामग्री मात्र द्वी है । भारततपे फे प्राचीन इतिद्वास फे 
सम्बन्ध में तो यह वाव और भी अधिक दृढ़ता के साथ कट्दी जा 
सकती है| इस दिशा में, अय तक जो प्रयत्न हुआ दे, दिन्दी फे 
पाठकों को उस का दिग्दशन कराने की इच्छा से मेने यह पुस्तक 
लिखी है | ईसा की १२ वीं सदी तक के भारतबष के राजनीतिक 
ओर सांस्कृतिक इतिट्टास फी रुपरेसा अगले पएृष्टों में पाठऊों 
के सम्मुख उपस्थित है। जानवूक कर, इस कृति में, मेने सभी 
विवादास्पद विपयों की गहराई में जाने से बचने का प्रयत्न किया है। 
मेरी राय में, इस फे बिना यह कृति सवेसाधारण पाठकों के लिए 
अधिक दुरूदद बन जाती । 

इस पुस्तक फे लिखने में अनेक विद्वानों की कृतियों से 
सद्दायता ली गई है । में इस अवसर पर उन सब फे प्रति 
कतज्ञता का भाव प्रकाशित करता हूँ। 


--चेदव्यास 
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प्राचीन भारत 


प्रथम्त अध्याय 
भारत भूमि ओर उसके निवासी 


भौगोलिक विभाग--समारतदषे एशिया सद्ाद्योप का एक 
विस्तृत देश है। उधका आहार एक टेढ़ो-मेढ़ो तिकोव के समान 
है | वह द्विमालव को परवत-श्ेणो से कुमारी अन्वरोप तक फेजा 
हुआ है । पत्चिम में उसका विस्तार वलोचिस्तान वक है ओर 
पूवे में चरमा ठकु्ल । उत्तर में संसार के सब से बड़े पहाड़ 
हिमालय की विस्तृत श्रेणियाँ उस्ते एशिया के अन्य भागों से 
पृथक करती हैं । उसके दृत्षिय में ३५०० मील लम्बा समुद्र-वद 
है। इच् तरद से पहाड़ों ओर महयसमुद्रों ने उसे बाही सम्पूर्यो 
सपधार से एधक कर रक्खा है | भारतवप को इन भोगोलिक 
परिस्यिवियां ने उप्तक इतिदात्र पर भो स्पष्ट प्रभाव ढात्ना है। 
इस प्रभावों को सप्रकने के लिए इन भोगोलिक परिस्यिनिया का 
अध्ययन ऋरना आवश्यक हैं । इस महादेश मे सत्यो वरह को 
भोगोजिक परिस्थितियों सोजूद हैं, तथावि मोदे तार पर हम उसे 
तीन भरगो में वाट सकते है--दिमालय की पवन-भ्रणियाँ, उत्तराय 
भारत के विल्लृव संदान ओर दृक्षिण । 


प्राचीन भारत ्ु 


हिमालूय--प्रकृति ने भारतवर्ष के उत्तर-पू्वे, उत्तर ठथा 
उत्तर-पश्चिम में जैसे दिमालय की दीवार खड़ी कर रक्खी दै। 
उच्तरीय सीमाप्रान्तों को इस सुदृड़ और अटूट दीवार फी लम्बाई 
करीब १४०० मील हैं | हिमालय बरफ़ का घर है । उसकी ऊँची- 
ऊँची पवेत-अेणियों ने भारतवर्ष ओर चीन को इतनी पूर्ण॑ता के 
साथ पृथक कर रक्खा है कि इन दोनों देशों के पास-पास होते हुए 
भी इस सेकड़ों मीज्ञ ज्षम्वे सीमान्त प्रदेश के किसी भी भाग से 
सेना सहित आर-पार पहुँच सकना करीव-करीब असम्मव रद्दा है । 
इन पवेत-अेणियों ने जहाँ भारतदपे को उतर की ओर से दोने 
वाले आक्रमणों से वचाए रक्खा है, वर्दाँ इस देश को समृद्ध 
बनाने में भी बड़ा भाग लिया है। भारत खदा पे कृषि-प्रधान देश 
रहा है; उपजाऊ भूमि उसकी सब से बड़ी निधि है । इस भूमि 
को उपजाऊ बनाने का काये द्विमालय ने किया है । द्विमालय की 
सेकड़ों मील लम्बी और वरफ़ से आच्छादित पवेत-ओणियों से 
वीसियों नदियाँ निकलती हैं ओर वे इस देश के उत्तरीब मैदानों 
को सींचती ओर उपज्ञाऊ बनाती हैं | इन नदियों में सिन्‍्ध, गंगा 
ओर त्रह्मपुत्र प्रमुख हैं । वाकी सभी नदियाँ इन तीनो नदियों में 
आकर मिल जाती हैं । इन नदियों से सेकड़ों नहरें निकाली गई 
हैं। इसफे अतिरिक्त हिमालय की पर्त-ओणियाँ इस देश को 
उत्तर की ठण्डी हवाओं से बचाती हैं, ओर दिन्द-महासायर की 
मानसून फो इस देश से बाहर जाने से रोकती हैं । 


हिमालय की श्रेणियों पश्चिम में ज्ञा कर समाप्त हो ज्ञाती हैं 


भर भारत भूमि ओर उसके निवासी 


झोर उसके बाद, सुलेमान पर्षेत फी कम ऊँची श्रेणियाँ 
शुरू होती हैं । सुलेमान और उप्तके साथ फे ध्प्स्य 
पद्माड भारतपप को अफ्षयानिस्तान और वलोचिस्तान से पृथक 
करते है। इन पहाड़ों में अनेक बहुत ही सइत्वपूण दुर्र हैं। अफया- 
निस्तान पहाड़ी प्रदेश है, कुछ नदियाँ वहाँ से निकल कर इस पार 
सिन्धु नदी में आ मिली हैं ओर उन नदियों फे किनारे-किनारे 
इस देश में आना इतना कठिन नहीं है । पिछली बीसियों शता- 
दिदयों में सऊड़ों वार दज़ारों-लाखों विदेशी इन्हीं दर्सो में से 
हो कर इस उपज्ञाऊ देश पर आक्रमण करने आए हें। इन दर्रो 
मे सब से प्रमुख जेबर का दर्रा है। काबुल से पेशावर को मिलाने 
वाला यह दर्य काहुल नददी की घाटो में अवस्थित है। कुरेस की घाटी 
वाले दर्रे का नाम कु्रेस है, यह अफ़या निस्तान से बन्नू को मिलाता 
है। टोची दरिया को घाटी टोची दरें के नाम से प्रसिद्ध है, वह 
टोची को भारदीय सीमा प्रान्त से भिल्लावा है | गोसल का दर्स 
डेरा इस्माइल खाँ फे पास खुलवा है। बोलान का दर्र कुन्धार भोर 
सिन्ध को मिल्ाता है। इन सभो दरों से विदेशी आक्रान्ता भारत- 
वर्ष पर चढ़ाई करने के लिए आते रहे हैं । 


हिमालय की उत्तर-पूर्वीय श्रेणियाँ भारतवप से ब्रह्मा को पृथक 
करदी हैं, परन्तु हिमाज्ञय के इस हिस्से में भो कुछ दर है, भिनमें 
गुजर खकना असम्भव नहीं है । इन दर्रो को ऊँचाई इसनी 
अधिक है कि ऐतिहासिक युग में इस ओर से भारतवषे पर बहुन 
कम हमले हुए हैं । तथापि पूर्वीय भारत में बसने वालो जातियों 
फी शकल्न-सूरत से यह साफ़-पाफ् जाना जा समता है कि ऋभों 


प्राचीन भारत १ 


ये लोग भी, सम्मवतः इन्हीं दरा में से हो फर हिन्दोस्तान में 
आए हंगि। 
उत्तर-भारत के मंदान 

सिन्ध, गंगा तथा उनकी सद्ायक् नदियों को हम इन मार्गों 
में बाँट सकते दै-- 

१--पंजाव का विस्तार सिन्ध से यमुना तक है। सीमा प्रान्ठ 
फे निकट होने फे फारण उत्तर-पश्चिम के दरों से जितने भी 
आक्रान्ता हिन्दोस्तान पर चढ़ाई करने आए, उनका पहला मुक्रा- 
बिला पंजाव में द्वी हुआ । गंगा फी उपजाऊ घाटी को राजपूताना 
फे रेगिस्तान और अरवली को पवेतमालाएँ पंजाब से जुदा करती 
हैं। पश्चिमी-पंजाब का तंग-सा द्विस्सा दी गंगा ओर सिन्ध की 
इन दोनों मद्दान घाटियों को मिलाता है. । इस तरद्द से गंगा नदी 
की घाटी को एक दोहरी दीवार मिल गई है। यद्दी कारण है कि 
भारतव के इतिद्ास में दक्षिण-पंजाब, पानीपत के आस-पास का 
वह तंग-सा मैदान जो पजाबव ओर संयुक्त-प्रान्व को मिलाता है, 
सदेव युद्ध-भुमि माना जाता रहा है । 

२--गंगा की घाटी को भारतवष का हृदय कद्दना चादिए। यह 
घाटी ससार की सबसे अधिक 'आबाद, उपजाऊ ओर विशाल 
घाटियों मे है । दिल्ली से काशी तक विस्तृत यह्‌ प्रान्त भारतवर्ष की 
सभ्यताओ, धर्मो और साम्राज्यो का केन्द्र रद्या है । गगा की घाटी 
का इतिद्दास अधिकांश में भारतषध का इतिहास है । इस घाटी के 
उपज्ञाक मंदान, जहााज़रानी के योग्य दरिया, बड़े-बढ़े जग, 
उपज्ञाऊ ज़मीन और खनिज-वैभव--इन सबने इस श्रदेश के 


प्रायीन भारत १० 


हैं। फाश्मीर के प्राण इस जाति का एफ विश्युद्ध नमूना हैं। सुदृर 
दतिया में भी कुद लोग इस जाति फे पाए जाते हैँ। माज्ातार 
के नम्बूदरी प्राह्मण इसी जाति फे हैं । 


५५ मिख्रिंत जानियों--भारतीय इतिद्दास फे आरम्भ दी से 
विभिन्न जातियों फे मिश्रण का काम जारी रहा है। उनमें भेद 
कर सऊना भी बहुत कठिन नहों है । आर्य-द्राविद, मंगोल- 
द्राविड़ आदि ऊिस्मों में उन्हें आपानी से बाँटा जा सझ्िता है! 
उत्तरीय भारत में भी द्राविड़ रुविर की जातियाँ उपलब्ध होती 
हें। संयुक्त प्रान्त फे कुछ भाग तथा कुछ अन्य हिस्सों में इत 
जातियों का अंश स्पष्टया दिखाई देवा है । भारत के उत्तर- 
पश्चिमी दरों से द्वोडर समय-समय पर अनगिनित जातियों के लोग 
इस देश में आते रहे हैं । इनमें से बहुत से लोग इसी देश मे 
चस गए, भारतीयों ने उन्हें अपने में बिलकुल खपा लिया। इन 
शक, यूची ओर हण विशेष प्रसिद्ध हैं। इन तीनों ज्ञातियों के 
लोग लाखो की तादाद में मिल कर इस देश पर हमले करते रहे । 
वारी-वारी से इन्होंने भारत फे कुछ भाग फो ज्ञीता ओर उसमें 
वे बस भी गए। ख्याल है कि वहुत से राजपूत, जाट और यूजर 
इन्हीं शकों ओर हणो को सन्‍्तान है। ऐतिहासिक प्रमाणो से 

' यह स्पष्ट सिद्ध दोता है कि भारतीय आय इन शको, ह॒ण्यो आदि 
से विवाह, खान-पान आदि का सम्बन्ध आमतौर से करते रहे, 
आर उन्हे अपने में मिलाते चले गए। 


६. मुसल्मान--मुसल्मानी आक्रमणों ने इस देश में एक 
नई जाति की वृद्धि कर दी | आठवी खदी के अरबी आक्रमणो से 


प्रासीन भाग्त १२ 


उतार भारत की जरोजाद ने सपशावा: दी भारतीस इंविहा8 है 
झधिकांश प्रश्नों फो धेर रकया है। ऐविहासिक भीदेतिण 
की ओर अधिछ आह नहीं हुए । दसरी चोर दिया भाए फ्े 
सेकट़ों मील लम्मे ्योर कटे-फटे समुर्ाट हा लाभ बठा हर पा 
के निवादी झठाज़ों और नोकार्झा द्वारा समुद्र में मे दोकर ब्यावर 
करने में सदेव दवा रहे हैं । 
समुद्रतट 
पुरान जमाने में भारत का समुद्रतट बहुत फेक नदी समा 
जाता रहा | पश्चिम में, पश्चिमी घाट का ७०० मील लम्पा सम: 
तट बिलकुल सीधा चला गया है। समुद्रवट फे निकट पद्ाड़िया 
हैं । मराठे लोग इन्हीं पद्ाड़ियों फे शिरारों पर बने किला में से 
मुगल सेलाओं का सामना ढिया करते थे। पूर्व फे ठट पर भी) 
उन दिनों अच्छे बन्द्रगाहों फ्री संजघघा अधिफ नहीं थो । ढयर 
फा अधिदांश तट उयला था । फिर भी इस ओर से सामुद्रि 
आवागमन छाफ़ी अंश में होता था | इसी ओर से द्दोकर भारतोय 
नागरिक लंका,श्रद्मा,जावा,सुमात्रा,स्याम, इण्डों चीन, बोर्नियों ओर 
बाली तक जाते रहे | सन्‌ १४६८ में पद्ले-पदल यूरोप का वास्की- 
डीगामा द्वी पश्चिमी घाट पर आइर उतरा, ओर उप्त दिन से 
भारत फे सामुद्रिक आवागमन फे इतिद्यास में एक नए यु 
का प्रारम्भ हुआ । 
हे भारत की भाषाएँ 
भारत की प्रमुख-भाषाओं फो दो भागों में बाँठा जा सकती 
है---भारतीय-झआर्य और द्राविड । उत्तरीय द्िन्दोस्तान की सभी 
भाषाएँ आये-विभाग में आती हैं। इनमें पञ्ञावी, काश्मीरो, दिन्दी। 
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इन स्पष्ट ओर भारी भेदों के रहते भी भारतीय इतिदास का 
कोई विद्यार्थी इस देश को एकवा फे आधारभूत तत्वों को देखे 
दिना नहीं रह सकता। राजनैतिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारतवषे 
बहुत कम समयों में एक दी सम्नाद्‌ के नीचे आया, तथापि वेद्कि- 
युग से इस देश के विभिन्न शासकों के सामने भारत-साम्राज्य 
स्थापित करने का आदश सदैव ता रद । वेदिक काल में रस्पू्य 
भारतवर्ष के सम्राट फो चक्रवतीं-सम्राट कद्दा जाता था ओर 
इस उद्देश्य से राजबूब ओर अश्वमेव यज्ञ भी किए जाते थे। 
प्राह्मण ग्रन्थों में इन यज्ञों के विधान का वर्णन चहुत विस्तार के: 
साथ दिया गया है। आरअस्म ही से एक प्रतिभाधाली ज्ञाति इस 
देश की सामाजिऊ, राजनीतिक तया धार्मिक संस्थाओं ओऔर 
प्रधाओं का संचालन करतो रदी है। भारतवर्ष की विभिन्न ज्ञातियाँ 
जब से भारतीव आयों के अभाव तथा संउर्ने में आई, तब से वे 
एक संस्कृति के सूत्र में बंध कर क्रमशः एक खास तरह को 
सभ्यता का विक्रास करती गईं। इस सस्कृति फो हिन्दुत्व” का 
नाम दिया ज्ञा सकता है । 'हिल्दुत्व' को कोई एक परिभाषा करना 
कठिन है। तथापि उसे समझने के लिए कहा जा उद्ता है कि 
उ-में वण व्यवस्था दी प्रधा है, सस्झ््त इसकी पवित्र भाषा है, 
श्राह्मण उसक पुरोहित ओर स्वाभाविक नेता हैं, प्रह्मा, विष्णु 
झोर शिव उसके सच से बडे देवना हैं, ऋाशी, हरिद्वार अपि 
उसके ठीथ हैं ओर गो हिन्दुओं के लिए पवित्रठम ज्ञीव हैं । 
यह हिन्दुत्व, हजारों मेदों फे रहते भी, इस विस्तृत मद्दा-इश फे 
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करोड़ों निवासियों को दर्सों शाव्दियों से एक द्वी सम्यता के सूत्र 
में पिरोये हुए है। दिन्दुत्व इस समूचे देश की रग-रग में विद्यमान है। 

ऐतिशासिक स्मिथ का कथत है-- “निस्सन्देह भारतवंप में 
एक आधारभूत एकता है, वद एकता जो भोगोछिक इयकता 
या राजनीतिक प्रशुत्व से उत्पन्न हुई एकवा से भी वहुत गइरी है। 
रुधिर, रंग, भाषा, पोशाक मज़हवब ओर रोतिरिवाजों को मित्रता 
को भारतवषे की वह गहरी एकता खूब अच्छी तरद ढाँपे हुए है ।” 

एक गुथीली कहानी - भारतव्ध एक तरह से एक छोटा 
महाद्वीप है, जिसमें अखंख्य भेद पाये जाते हैं। ऐसे महादेश का 
एक सीधा, सम्बद्ध और सरल इतिहास नहीं हो सकता । इंपके 
आूतकाल का इतिहास लम्बा ओर गुथीला है । उप्में जगह-जगद 
भारी चढ़ाव-उतार हैं। ऐसी दशा में एक ऐतिहासिऋ को केवल 
ऊपरी रूपरेखा से द्वी सन्‍्तोष कर लेना पड़ता है। इस देश को 
सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाओं तथा समय-समय पर बने छोटे-छोटे 
राज्यों का विस्तृत वणुन न तो सम्भव ही है ओर न उसकी आव- 
श्यकता द्वी है। ऐतिहासिक तो केवल इस देश फे सास्क्रतिक, राज- 
नीतिक ओर धघामिक आनन्‍्दोलनों का ही वर्णेन कर सकता है। ये 
आन्दोलन द्वी इस देश के इतिद्वाप्त की आत्मा हैं, ये मद्ान आन्दो- 
लन इस देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपना प्रभाव डालते रहे। 
भारतोय ञआर्यो की यह एक बड़ी महत्वपुण कृति थी कि उस युग में, 
जब आवागमन आसान नहीं था, अनेक महान सांस्क्रति हू, धार्मिऊ 
ओर राजनीतिक आन्दोलन इस लाखों मील क्षेत्रफल के देश 
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में सब ओर व्याप्त होते रहे । भारतवषे का यह सम्पता का साम्राज्य 
फेदल इस देश तकूु ही सीमित नहों रहा । यह मध्य एशिया, 
उत्तर-पश्चिमी दस्पा, फम्वोडिया ओर दृक्षिया-पूदे में वोर्नियो तक 
ज्याप्त हो गया । भारठ की इस सद्यान सभ्यता का प्रभाव चीन, 
जापान ओर मंगोलिया ठक भी पड़ा ! 


इसरा अध्याय 
भारतीय इतिहास के स्रोत 


तिथिक्रम की दिक्कतें 


भारतवष के इतिहास के निर्माण में सब से वड़ी दिक्क्रत वैदिक 
ओर प्राग्‌ ऐतिहासिक काल के तिथि-क्रम का निर्णय करने में होती 
है । इससम्बन्ध में एक दूसरे को काटने वाले विभिन्न मत पेश किए 
जाते हैं, ओर वास्तव में उनका आधार भी इतना प्रामाणिक है 
कि उत्र पर बहुत भरोसा किया नहीं ज्ञा सकता । वर्तमान ऐति- 
हासिक भारतीय तिथिक्रम की इमारत का निर्माण सिकन्दर की 
भारत-विजय के आधार पर करते हैं, क्‍योंकि प्रीक इतिद्वास में 
उसकी तिथि उपलब्ध होती है । प्राचीन ग्रीक ऐतिदासिकों ने 
लिखा है कि भारत की सीम्श पर सिकनद्र को सेण्डाकोदस नाम 
का एक भारतीय राजकुमार मिला । उसने सिकरन्दर को राजी 
ज्ञण्डू मस को राजधानी पाल्ीबोथा पर आक्रमण करने के लिए 
भेरित किया । यह सरत्न कल्पना को गई कि इस घटना का सैण्ड़ा 
कोटस पुराणों का चन्द्रगुप्त मोय था और जुएड मस्त नन्‍्द्‌ तथा 
पालीयोथा पाटलिपुत्र | सौभाग्य से यह मामसाम्य एक और आधार 
पर भी सिद्ध द्वो गया । अशोक के शिलालेखों ये भिन पाँच 
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हुआ। उदाहरणाथ शुप्त साम्राज्य के प्रायः सभी लेखों में गुप्त सतत 
का प्रयोग किया गया है सगर यह तथ्य ज्ञाठ करने मं बर्तमात 
ऐतिहासिकों को करीब ५० साल मेहनत करनी पड़ी कि व 
सम्वत गुप्त सम्बत ही है । उससे पू्े यह एक भारी समसखा 
थी। मन्द्सोर के शिलालेख से यद समस्या इल हुई। तव॑ जाके 
सन ३१६-२० ईसथी गुप्त-सम्वत का प्रथमवर्ष स्वीकार कियो 
जा सका। उससे पूषे तक ३०० वर्षो के तिथिक्रम के सम्वेस 


जज च्ब्- 


में निश्वय के साथ कुछ सी नहीं कद्दा जा सकता था। अभी कक , 


भी यह निश्चय नहीं किया जा सका कि कुशान राजाओं के राज्य: 
काल की तारीखें कया थीं, यय्यपि इस सम्बन्ध में ऐतिद्वार्ि 
ने बड़ी मेहनत की है। भारतीय साद्वित्य में करीब ३० सम्बवी 
का प्रयोग किया गया है ओर विभिन्‍न लेखक विभिन्‍न समय 
में नए-नए सम्वतों का प्रयोग करते रहे हैं । 


रा अमल. बन्‍नोगी आओ डी ओ . चऋ ता 


की सका 


भारतीय इतिद्दास फे विद्यार्थी को कृद्म-कद्म पर तिविकी । 


के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी दिक्कतों का सामना करना पडता है, 3० 
के सामने जो वृत्तान्त रक्खे जाते हैं, उनके वर्णनों में सदियों # 
अन्तर पाया जाता है। सहाकवि कालिदास के सम्बन्ध में अभी 
ठक कोई सवमान्य तिथि निश्चित नहीं की जा सकी ! 
विभिन्‍न ऐतिद्दासिकों ने उनकी तिथि पहली खदी ईसा पूवे 
से ५ वीं सदी ईस्वी तक निश्चित की है। अर्थात्‌ उतती 
तारीखों के सम्बन्ध में जो मत प्रचलित हैं, उनमें ६ सदियों # 
शन्तर है ! इसमें सन्देह नहीं कि अनेक प्रतिमाशाली झ 
बहुश्र॒त ऐ तद्दासिकों फे अनथक प्रयत्न से विथिक्रम फे स्व 
की अनेक दिकतें इल की जा सकी हैं, परन्तु अब भी ई४ 


कक 
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राजाओं में ऐतिहासिक बुद्धि हो या न दो, परन्तु यह एक तथ्य 
है कि अपने कार्यो के सम्बन्ध में वे विस्तृत रिकाडे रक्खा केसे 
थे। ये रिकाड बाकायदा ओर प्रारम्भिक आधारों पर तेयार किए 
माते थे। इस बाव के विश्वसनीय प्रमाण मिले हैं कि ईसा से 
जार सदी पूथे चन्द्रगुप्त मोय के शासन काल तक ये रिकाडे वाश- 
यदा रकखे जाते थे। परन्तु अनेक कारणों से ये रिकार्ड नष्ट हो 
गए । प्रतिकूल जलवायु, वर्षा, कंमि, और राजनीतिक गड़बड़ 
से ये रिकाड नष्ट दो गए। प्राचीन दिन्दू काल में रिक्राड रखने 
का काम वंशपरम्परागत भाटों ओर चारणों के सपुदे था । इन 
से कुछ रिकाड, जैसे नेपाल ओर उडीसा की राजबंशावलियाँ, आन 
भी उपलब्ध होती हैं । कनेत्ञ टाड ने अपने प्रप्तिद्ध “राजस्थान 

का निर्माण भी इन्ही परम्परागत वंशावलियों के आधार 
पर किया है । टाड की यद्द पुस्तक सन १८२६ में प्रकाशित हु 
थी। इसी तरद्द कुछ और चंशावलियों भी प्राप्त हुई हैं, परन्तु इम 
तरह का अधिकांश साहिय विनष्ट हो गया है । 


प्राचान पुरावृत्त-पुराणों में प्राचीन राजवंशावलियों की बहुत 

सी सूचियाँ संप्रद्दीत हैं । स्वर्गीय पार्जीटर ने बही मेहनत से इन 
शावलियों का विश्लेपणात्मक सम्पादन ओर सम्रद ऊझिया दे। 
गुप्त वंश के प्रारम्भ तक के राजबंशों का वर्णन पुराणों में दै। 
प्राचीन इतिद्वास में से शक आदि कुछ विदेशी ज्ञातिया का सक्तित 
सा वगान दी पुराणा में पाया जाता है। इन राजवर्थों का जो वन 
पुगगां में है, वढ् बहुत स्थाना पर विरृत, अतिशयोक्तिपूर्ण ठ्या 
अपने को ही खडित करन बाला है । कहीं-कद्दी समकालीन राज 
थी ऋा एक दसर के बाद रखे दिया गया हट | यद्द वर्णन है मरी 


प्राचीन भारत स् 


प्राप्त होते हैं । इन मन्यों में जो कयानक वर्णित हैं, वें इविद्ाव 
वर आश्रित हैं। मद्दाऊवि बाण का हे चरित', कविवर विदेश 


का “विक्रम देव चरितः और पद्मगुप्त का 'नवसाहसांक चरित ईही 


किस्म की क्ृतियाँ हैं. | इनके अतिरिक्त बल्लाल का भोज प्रवच्य) 
वाक्पतिराज का 'गौडवाह”, चन्द्र वरदाई का द्वियवीराज चर्सिं 
ओर किसी अज्ञातनाम लेखक का 'प्रथत्रीराज विज्ञय' भी 8 
श्रेणी के प्रन्थ हैं। दक्तिण भारत के सादि्त्य में भी इस तर कं 
अधे-ऐतिदासिक प्रन्थों का अभाव नहीं है । तामिल कविताई 
कलावती, आदि कृतियाँ इसी प्रकार की हैं । 

उपयु क्त साहित्य से यद्द स्पष्टठया ज्ञात द्वो जाता है कि भर्जि 
फे प्राचीन आर्यों में ऐतिद्ासिक बुद्धि का अभाव नहीं था। दवे 
यह्‌ भी प्रतीत होता है कि उस युग के प्रभावशाली, पढ़े-लिखे लोग 
ऐतिहासिक साहित्य को दाशेनिक सादित्य के समान मदत्त तीं 
देते थे । 

प्राचीन भारतोय इतिहास के स्रोतों को तीन भागों में बाँध 
जा सकता है-- 

१. इस देश का साहित्य 

२ भोतिक अवशेष 

३. विदेशियों के लेख 

ईसा से ७०० वे पहले का इतिहास बिलकुल हो वेसिलसिंगे 
का ओर अनिश्चित-सा है । परन्तु यह स्पष्ट है कि भारतवष 
आये तम्यता और आये साहित्य का विक्रास्त उन्हों दिनो हुत। 
इसी युग मे प्राचीन आर्यों के घार्मिछ विचार, साहित्य, सार्मो 
जिक-परा क्षण, राज़नोतिक्र सघ आदि का विर्वास ओर निर्मा। 
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२५ भारतीय इतिहास के स्तोत 


हुआ। उस फाल का इतिहास जानने फे लिए हमारे पास फेबल 
संस्छत सादित का द्वी आधार है । साववीं सदी ईसा पूव से 
क्रमशः सादिलिर प्रमाणों की घृद्धि होतो गई है । इस युग के लिए 
न फेवल हमारे पास ब्राह्मण प्रस्थ दी मोजूद हैं, अपितु वोद्ध, जैन 
छोर तामिल प्रत्य भी प्राप्त होते है। बड़े ही घेयेपूणें अस्वेषणों 
से इस युग के सम्पूणे साहिय को मथ कर ऐतिद्ासिक घटनाएँ 
हूँढ़ निकाली गई हैं | बहुत छुड कर लिया गया है, सगर अब भी 
बहुत कुछ करना चाक़ी है | 

ऐतिदासिऋ अथवा अधे-ऐतिहासिक्त साहिलद फे अतिरिक्त 
भारतवर्ष के अन्य प्राचीन सादिल में भो अनेकों ऐसी वादे बिलरे 
रूप में भरी पड़ी हैं, ज्ितके आधार पर इस देश का क्रमबद्ध 
इतिदास निर्माण फरने में बड़ो संद्यायता प्िल सकऊूदो है। इस 
सादिद का समालोचनात्मऊ दृष्टि से अध्ययत फरने से आ्राचीन 
ऐतिदासिऋ सादिय फे घटना वणेनो का सदी-सदी मतलब 
समभने तथा प्राचान तिथिक्तम का सिलसिज्ञा झोड़ने का महत्व- 
पूरे कार्य किया जा सकता है।इस सादिल से, कऊद्दी-हऊड़ी तो, 
ऐथी ऐतिहापिक घटताओ पर भी प्रक्माश पहुठा है, भिन के 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक सादिल में रुछ भो उफलच्च नहीं होता। 
वेदिक तथा प्राग्वोद्ध काल के लिए हमारे पाउ प्रादीन-सादिल ही 
एकमात्र आधार है । भारतद्रप फे इतठिहवाध छा निर्माण ऋरने में 
वेद्कि तथा सस्क्ृत खादित्य पालि भाषा छा बोद्ध साहित्य प्राकृत 
भाषा का जेन साहिल, संस्छत दया पालि भाषाओं के 
अल्य साहित्य से बड़ी अमूल्य सशदता प्राप्त हुई है शोर दो 


रहीहे । 


कण 


चच 


प्रानीन भाग्त 


है कि इन परहुमूल्य शिल्ञानियों सेहमें जो ऐतिहासिक शान उप 
लव्घ होता है वह आनुशंगिक हैं, उनके बनाने का वदेश्य ऐति 
सिर रिकाड रखना नहीं था। इस लिए इन दबा दसी ढंग के 
अन्य शिलालेखों से हमें जो सहायता मिलनी ?, उसे प्राप्त करने 
फे लिए बड़ी मेइडनत और घेरे को द्रकार होती है। इन सा 
शिलालेखों का एक दुसरे फे साथ रया सम्बन्ध है, यद जानने से 
हसारा इतिद्ास ज्ञान बहुत बढ़ सकता है । शिलालेसों के धेयपूर् 
अध्ययन का यह कठिन काये अभी करीब सो सालों से ही 
शुरू हुआ है । 

प्राचीन लेखों में दानपत्नों को संख्या सत्र से श्रधिक है। 
इनमें से बहुत से दानपत्नों को एक तरद से 'बयनामा' भो कश 
जा सकता है । इस तरद्द फे बहुत से लेखों में सम्पत्ति, अधिक 
कर, फीस आदि का वर्णन है। अधिकांश दानपत्र राजा 
को ओर से विभिन्न अज्ञाजनों को लिखे गए हैं। इनसे भी प्राचीन 
इतिद्वास फे सम्बन्ध में बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है । प्राचीन 
भारत के भूगोल तथा तिथिक्रम का निणेय करने में इन दानपत्रों 
से पर्याप्त सहायता मिली है ! 

ये शिलालेख भारतवर्ष भर में से प्राप्त हुए हैं। पेशावर से 
लेकर दक्षिण तक और आसाम से लेकर काठियावाड़ तक; सॉर्य 
दी भारत से बाहर अफ्वगानिस्तान, नैपाल, मध्यएशिया आदि 
खण्डो तथा कम्बोडिया, चम्पा, जञावा आदि द्वोपो से भो भारतोय 
शिलालेख या घातुलेख प्राप्त हुए हैं। आरयों ने मलाया आर्चीपेलागो, 
दक्षिण-पूव -एशिया, सघ्य-एशिया ओर तुकिस्तान में अपना 
राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक प्रभुस्व स्थापन करने में जो सफरता 


२६ भारतीय इतिद्दास के स्ीत 


प्राप्त की थी, उसे प्रमाण उन देशों में प्राप्त शिलालेखों से मिल्नते 
हैं। ये घिलललेख हज़ारों की संख्या में हैं | प्रति दिन नए-वए 
शिलालेख प्राप्त दो रहे हैं । इस दिशा में काफ़ी अन्वेषण किया 
गया है, परन्तु अभी ओर अधिक ओर गहरे अस्वेषण को 
आवश्यकता है । प्राचीन परम्पराओं को सदृद से हम इन शिला- 
लेखों द्वारा ज्ञात घटनाओ ओर तिथियों के व्यववान को पूरा फर 
सकते हैं। भारतीय इतिद्दास के निर्माण में इन शिलालेखो को अति- 
रिक्त प्रमाण फे रूप में स्वीकार किया जाता है । 
बहुत अधिक महत्व फे शिलालेख काफ्टी फठिनाई से मिलते 
हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण और सनोरंजक लेखों का निर्देश 
यहाँ किया जावा है| इनके नाम हें--अशोक का रुमिस्देई 
( एप्ण्ध्यत० ) का शिलालेख (ठदीसरी सद्दी ईसा पू्े ), 
उड़ीसा फे खारदेल का द्वाथीगुम्फा में प्राप्त शिलालेख ( दूसरी 
सदी ईसा पूषे ), महाक्षत्रप स्द्रदामन का गिरनार में प्राप्त शिला- 
लेख (दूसरी सदी ईस्वदी ), समुद्रगुप्त का अलाद्याबाद में प्राप्त 
शिलालेख ( दोधी सदी ईस्दी ), राजा घन्द्र का मश्रोली में प्राप् 
शिलालेख ( चोथी या पाचदीं सदी ईस्दी ), वत्सभट्री का मन्द्सोर 
में प्राप्त शिलालेख ( पाचदी सदी ईस्दी ), वर्शोधमन का मनन्‍्दसोर 
में प्राप्त शिलालेख ( पाचर्दी सदी ईस्दी ), हृय्राण ठारमान और 
मिहिरकुल फे शिलालेख ( पाचदी हझोर छटी सदी ईस्दी ), पुलि- 
फेशिश फा एट्रोल में प्राप्त शिलालेख (सातवीं सदी ईसवी), दन- 
दाठी फे फदन्द-दंश का तालगुन्द में प्राप्त शिलालेस और पश्चिनी 


१ ् 


'प्रादीन भारत ३० 


गंग राजाओं के श्रवण-वेल-गोल में प्राप्त धिलालेख । इन सब से 
न केवल प्राचीन राज्यों के इतिहास का ढांचा ही ज्ञात दोता दै,अपि_ 
तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं, घिचाई, स्थानीय राज्यों, न्या4 
शासनप्रथा ओर सादित्य आदि पर भी काफ़ी मकाश पड़ता है । 


आज यदि सम्राद अशोक मौर्य को प्राचीन भारतीय इंतिदवात 
का सब से बड़ा व्यक्ति स्त्रोकार किया जाता है, तो इसका एक बहु 
मुख्य कारण अशोह के समय के वे शिलालेख हैं, जिनके हारा 
उस मदान्‌ सम्राद के राज्यकाल को बहुत-प्ती महत्वपूर्ण सचाइया 
ज्ञात हो सो हैं। यदि इसमें गुप्तवंश के समय के सेकड़ों शित्षा- 
लेख प्राप्त न हुए होते, तो दस आज उन मसद्दान शुप्त सम्राटों 
सम्बन्ध में कुछ भी न जानते द्ोते । सम्भवत: गुप्तवृश प्राची 
भारतीय राजवशों में सब से अविक महत्वपूरं, और इुछ अं 
में तो मौयेबंत से भी अधिक मद॒त्वपूण है । गुप्तवेश के सम्राद 
समुद्रगुप्त ओर चन्द्रगुप्त भारतीय इतिद्याख की दो अत्यधिक सदृल- 
पूर्ण व्यक्तियाँ हैं। परन्तु यह एक विचित्र बात है कि इन दोनों 
महान सम्रार्टों का वर्णन भारतीय साहित्य में नहीं मिलता । कई 
पर इन दोनों के सम्बन्ध में एक भो लाइन प्राप्त नहीं दोती । 


सिक्‍्के--इतिहास की दृष्टि से प्राचीन सिक्कों की भी पर्याहँ 
मद्दत्ता है, क्योंक्रि उन पर राजाओं को तिथि ओर उनके वश 
सम्बन्ध मे लिखा रद्दवा है | उनसे तिथिक्रम बनाने में वडी सदा” 
"यता मिलती हैं | सिक्का की तारीखों से इतिद्वास के तिथिक्रम की 
नेक समस्याएँ दल हुई हे । दूसरी सदी ईसा पूष के आस-पा8 

' ज्ञो इण्डो-प्रीक, इण्डो-पार्थियन ओर इण्डो-बेक्ट्रियन राजवश 


ग्राचोन भारत १२ 


३, प्रारम्भिक मुसलमान लेखक 

ईसा से पॉचवीं सदी पूर्व श्रीस के मद्दान लेखकों, हिरोडो28 
(प्र८-०१०६७) तथा टेसिआज्ञ (7६८७४४७) ने जो रचनाएँ की 
थी, उनमे भी भारत का वर्णोन मिलता है । उसके वाद ईसा ते 
चोथी सदी पू्वे जब सिकन्द्र ने भारत पर चढ़ाई की थी, व' 
उसके साथ अनेक प्रसिद्ध यूनानी लेखक भारतवर्ष में आए ये 
उनकी ऋृतियों में भारत का वर्णन है। वदनल्तर सम्राट्‌ चन्द्रगुत 
मोये के समय यूनानी राजा सैल्यूकस का सुप्रद्िद्ध $ 
मेगस्थनीज्ञ वर्षा तक भारतवर्ष में रह्ा। मैगस्थनीज्ञ ने अपने भार 
निवास के संस्मरण विस्तार के साथ लिखे थे। ये संस्मरण मेंत 
उपलब्ध नहीं होते, परन्तु मैगेस्थनीज्ञ के जिन लेखों को अं 
पाश्चात्य लेखकों न उद्धृत क्रिया था, वे आम भो उपलब्ध होते हू 
उनसे चन्द्रगुप्त कालीन भारत का इतिद्ास लिखने में अमूर्त 
सद्दायता मिली है। टालेमी (0:०९००७) तथा प्लिनी ( 779 ) 
की कृतियों और 'पैरीप्लस आफ़ एरीप्रियन सी! हें 
अज्ञ।त प्राचीन लेखक की रचना से भी भारतीय इतिद्वाप्त के 
सम्बन्ध मे बहुत कुछ ज्ञात हुआ हे । 


ईसवी सन के प्रारम्भ तक चीन ओर भारतवषे में श्रत्यपिः 
घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित ह। चुके थे । दोनों देशों का सम्बन्ध करो 
१००० वर्षा लक चुण्या बना रद्दा। पॉँचवों सदी ईसवी के 
आरम्भ स भारत मे ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आने वी 
चीनी यात्रिया का ताँता निरन्तर लगा रद्दा। सैकड़ों चीनी हर 
दिना भारतवप के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विश्व-विद्यालयों में शिक्षा रा 
करत थ। तब चीनी जनता भारतवर्ष को अपना तीर्थ स्थान मानती 


कान ट हु 
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थी। हज्ञो दीदी यात्री इस देश में आए, उनमें अनेक सहान 
विद्वान भी थे। अने्झों ने इस समूचे देश का परिभ्रमण किया। 
करोव ६० चीनी यात्रियों द्वारा लिखे गए भारत वृत्तान्त आज भी 
प्राप्त होते हैं। इनमें फ़ाहियान ( चौथी सदी ) य्वान च्वांग अथवा 
नसांग (सातदी सदी ) इत्सिंग (सातवों सदी) विशेष 
मदित्वपू् और प्रसिद्ध हैं। इन दोनो यात्रियों फे वर्णेनों, इनमें 
भी द्यनसांग की रचनाओं से. तत्कालीन भारत के इतिहास पर 
प्रत्येक दृष्टि से गहरा प्रकाश पड़ता है । 
साथ ही भारतवर्ष के नालन्दा, उज्जैन आदि प्रमुख विश्व- 
विद्यालयों फे मोफेसरों को समय-समय पर ब्याख्यान देने के लिए 
दीन भें सिमल्ठित फक्िया ज्ञाता था। ये विद्वान अपने साथ 
भारतीय साहित्य की अनेक उत्तम कृतियाँ चीन में ले जाते थे 
ओर घीनी सम्रा्ों की आज्ञा से वर्दहां उनका अनुवाद किया जाता 
था। यही कारण है कि छुछ पुस्तकें भारतवप में तो नहीं मिलती 
परन्तु उनके अनुवाद चीन में आज भी प्राप्त होते हैं। ईसा से 
दो सदी पूर्व से लेकर चीन का जो इतिहास लिखा ज्ञाता रद्दा है, 
उससे भी भारतीय इतिद्दास पर प्रकाश पड़ता है, क्‍योंकि तब से 
दोनों महान देशों में सस्कृृति का सस्वन्ध निरस्तर बना रहा । 
ऋलबसनी--सहमृद के सोध अलब॒रूसी नाम का एक 
विद्वान मुसलमान लेखक भी भारतवप में आया था । उसने तह- 
कोक-हिल्द (भारत सम्वन्धी अन्धेषण) नाम से एक पुस्तक लिखा 
थी, जो अभी तक प्राप्त होती है। अलबरूनी ने भारतोय साहित्य 
का गहरा अनुशीलन किया ओर यहाँ की अवस्थाओं को अपनो 
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आँखों से ऐसहर घेशानिक दंग पर यह उपर्यु के पुस्तक लिंगी। 
दूसत्रीं सरी इसवी फे अन्य में भारतवप ही जो आन्यरिक सरृश 
थी, उस पर अलगरूनी की पुस्क से ययेष्ट प्रछाश पहता द। 
अतबरूनी से बहुत समय पूर सुनेमान सौदागर नाम का ए 
धरयी व्यापारो इस देश में आया था। उपने जो हकुद्द लिया भी, 
उससे पश्चिमी भारत फे तत्कालीन इतिहास पर अचठा प्रद्रों 
पड़ता है, परन्तु इस ओर ऐतिदामिकों का ध्यान विशेष रूप से 
अभी तक 'आऊष्ट नहीं हुआ । 

भारतीय सम्यता का विदेशों में प्रसार िस तरद् हुआ, ही 
सम्बन्ध में विदेशी लेखों द्वारा बहुत कुछ ज्ञात द्वोता है। जाता 
श्याम, ख्मेर, चम्पा आदि प्राचीन भारतीय उपनिवेशों में, 
संस्क्रत तथा स्थानीय भाषाओं में श्रनेक बहुमूल्य शिला-लेख श्र 
हुए हूँ; इनफे अतिरिक्त उन सुदूर देशों मे भारतीय कला फे ढ 
पर निर्माण किए गए अनेक बढ़े-बढ़े मन्द्रि तथा प्राचोन भवनों 
के अवशेष भो प्राप्त हुए हैं, इन सब से भारतोय सम्यता के 
विदेशों में प्रसार का इतिहास फाफ़ी विस्तार तथा प्रामाणिकरता ४ 
साथ जाना जा सफता है | 

पिछले दिनों से तिब्यत से भी इस तरह के अनेक लेख वर्धा 
पुस्तकें मिलनी शुरू हुई है, जिनसे भारताय इतिद्वास ऊे सम्बन्ध 
में काफ्नी कुछ ज्ञात द्वो सकता है । परन्तु इस दिया में विशेष श्रयत्र 
अभी तक नहीं किया गया। 


प्राचीन भारतीय इतिहास की वर्तमान दशा 
पिछले सो सालो से सैऋूडो यूरोपियन, अमेरिकन तथा भार- 


है भारतीय इतिहास फे स्रोद 


काल फे सम्बन्ध में बहुत अधिक | इस का परिणाम यह हुआ 
है कि आज जो इतिहास तैयार हो पाया दे उसमें असमानता 
बहुत अधिक आगई है । दूसरे शब्दों में भारतीय इतिद्वास के 
'किसी-किसी फालरूपी मेंदान फो अन्‍्वेषण द्वारा बहुत गह- 
राई से खोद डाला गया है ओर किसी-किसी जगद उसे सिर 
ख़ुरपी से छूआ भर द्वी गया है। अभी तक यह असम्भव हे कि 
भारतवपे का इतिहास वास्तविक तथ्यों के अनुपात से लिखा 
जा सके, क्योंकि सम्पूर्ण वास्तविकता द्वी अभी तक ज्ञात नं 
हो सकी । है 
बहुत से ऐतिद्ासिक अन्वेपण अभी तक पुस्तकों के रूप मे 

भी नहीं आए । अभो तक वे केवल सामयिक रिसच पत्र-पत्रि- 
काओं में दी प्रकाशित हुए हैं। 

पिछले दिनों प्राचीन भारतीय इतिद्यास फे निर्माण के लिए 
कितना गहरा और कितना सफल प्रयत्न किया गया है, यह वात 
एक ही उदाहरण से भली प्रकार जानी जा सकती है। 
सदी के पूर्वाधे मे ऐतिद्ासिक एलफिन्स्टन ने लिखा दे कि भार- 
तीय इतिद्ास में सिकन्दर के आक्रमण से पूथे की घटनाओं के 
सम्बन्ध में एक भी विथि निश्चित कर सकना ओर इस देश पर 
मुसलमानों के आक्रमण से पूवे की घटनाओं का सम्बद्ध 
वर्योन कर सकना सम्भव ही नहीं है । एलफिन्स्टन के समय रे 
सम्भवत, उसकी यहद्द स्थापना ठीक थी । परन्तु आज यह बात नहीं 
रही । शआज हमारे सम्मुख भारतीय इतिहास की इमारत की 
बहुत-सा मसाला उपस्थित है। पश्चिम की विश्लेषणात्मक पद्धति से 
इन पूर्वोक्त ऐतिहासिक स्रोतों फी छानबीन करली गई है ओर 


तीसरा अध्याय 
आर्यों से पूर्व का भारत 


इस देश में आयों फे आगमन से पूर्वा के इतिद्वास के 
सम्बन्ध में एक भी साहित्यिऊ रिकार्ड नहीं मिलता । प्राचीन काब 
के अन्वेपणों से इस लम्बे ओर अज्ञात काल के सम्बन्ध में थोड़े 
बहुत तथ्य ज्ञाव हुए हूँ। इस युग का कोई सम्बद्ध इतिहास 
लिख सकना अभी तक सम्भव नहीं हैं, यद्यपि पुरातत्वब्ों ने 
प्राचीन काल के जो अवशेष खोज निकाले हैं, उनकी मदद ते 
तथा भारत की वतेमान जंगली जातियों की प्रथाओं --जो प्राचीन 
काल से बिना किसी परिवतेन के चली आ रही दै--फे आधार 
पर आया से पूषे के भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ मनोरंजक बारें 
अवश्य कद्दी जा सकती हैं। इन जगली जातियों में से कुछ जावियाँ 
हिन्दुओं के संसगे से अपेक्ताकृत अधिक सम्य बन गई हैं, या 
राजपूताने फे भील, परन्तु अनेक जातियों में, यथा टोडा ओर 
गोंड आदि में, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आय! | ये लोग 
आज तक भी उसी तरद्द रहते हैं, जिस तरह उनके पूर्व आर 
से हज़ारों साल पूर्व रहते थे । उसी तरद्द के ओज़ारों को कीर्न . 
में लाते हैं, उसी तरह धनुष वाया से शिकार करते हैं और उसी क्‍ 
तरह फे धामिक मन्‍्तव्यों पर विश्वास करते हैं| 
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हथियार पापाणयुग की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। 
ब3्नका स्थान अधिकतर दक्तिण भारत था । 

लोहयुग के निवासी अपने पूवे निवासियों से अधिक सम्य 
ओर उन्नत थे। ये लोग जानवर पालते थे, खेती वाड़ी करते थे, 
मिट्टो पका कर बरतन बनाना जानते थे ओर अपने मुदां को गाड़ 
कर उन पर क़बरें भी वनाते थे। युक्त श्रान्त के मिर्जापुर ज़िले में 
नवपाषाणयुग की छुछ क़बरें मिली हैं । मालूम द्ोता है कि भारत 
में मुदो को जलाने को प्रथा का प्रारम्म आया ने किया था | 

ये लोहयुग के निवासी धीरे-घीरे घाठुओं का अयोग करता 
भी सीख गए। निस्सन्देह इस वात में चहुत अधिक समय लगा 
होगा ओर बहुत समय तक पत्थर, मिट्टी ओर घातुओं का प्रयोग 
एक साथ जारी रद्दा होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है हि 
धातुओं फे प्र।रम्मिक हथियारों की शकल-सूरत पत्थर के हथियारों 
से मिलती है । भारत में जो प्राचीन क़बरें मिली हैं, उनमें अधि- 
कांश लोहयुग की दी हैं । इन क़बरों में लोहे के ओज़ार काह्ी 
संख्या में मिलते हैं । यूरोप और एशिया - दोनों महाद्वीपों में ही 
लोहयुग के अवशेष उन्हीं स्थानों के आस-पास मिलते हैं, नहीं 
लोहे की कानें हैं। धातुओं में सब से पूर्व सोने का प्रयोग घुरू 
हुआ। निज्ञाम राज्य के सास्की नामक स्थान पर लोहयुग के निवा- 
सिर्थों के अवशेप मिले हैं। प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में 
पाषाणयुग के बाद लोह युग का प्रारम्भ हो गया ओर उत्तर भारठ 
में लोहयुग से पूबे ताम्रयुग भी आया । यूरोप की तरह यहाँ लोई- 
युग से पू्वे फासी युग नहीं आया। 

द्राविड--इतिहास के प्रारम्भ दी से इस देश में आक्रान्ताओं 
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कर 


जी, 


प्राचीन भारत हरे 


धह अपनी माता के पास दी रहती थी। सन्‍्दान को अपने पिता 
के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात भी न होता था। उन फे म्रार्मो को प्रथाई 
निश्चित थीं । द्वाविड़ लोगों की ये संस्थाएँ इस देश में आयो के 
आगमन के बाद भी बनी रहीं । 
द्रावड़ लोगों ने बहुत पहले द्वी से एक विशेष सभ्यता का 
विकास कर लिया था । उन में वर्णृब्यवस्था नहीं थी | उत्त के धर्म 
को एक तरह से प्रेत पूजा कद्दा जा सकता है। पर प्रेत पूजा आर- 
स्मिक असभ्य निवासियों को धामिक प्रथाओं से बहुत अधिक 
उन्नत रूप में थीं। हिन्दू धर्म के विकास में पूजा की इस विधि ने 
भी अपना स्थान वना लिया | उस समय सम्पन्न नगर भी थे । कई 
तरह के भोग के पदाथ भी थे । भारत मे प्रकृति ने द्वाविड़ लोगों 
के सोना, मोती आदि बहुमूल्य पदा्े काफी तादाद में, विवा 
किसी श्रयास के द्वी दे दिए थे, अतः वे सुदूर देशों के साथ इन 
'चीज़ों का व्यापार भी करते थे । उनमे अनेक विकसित भाषाएँ 
भी प्रचलित थीं । इस महान जाति का प्राचीन इतिहास जानने 
के लिए अभी पर्याण्त प्रयत्न नहीं किया गया। इस सम्बन्ध मैं 
बहुत कुछ करना अभी तक बाकी है | 
आये के साथ संघर्ष--जब आर्यों ने भारत पर आक्रमण 
किया, तो द्राविड लोगो ने भरसक उनका मुकाबला किया । यद्यपि 
द्राविड लोग 'आर्यों की अपेक्षा शरीर से कुछ कमजोर थे, परल्दु 
मुकावले में वे आर्यो से कुछ कम नहीं थे | बहुत समय तक इन 
दोनो जातियों में भीषण सघर्प चलवा रहा ओर बहुत देर के 
बाद ही भय लोग इस देश में अपने कृद्म जमा सके । द्राविई 
लोगो ने अन्त में आये धर्म को स्वीकार कर लिया, परन्तु उन्होंने 


! ४३ झायो से पूष फा भारत 


अपनी भाषा ठथा अपने रीति रिवाजों फो सुरक्षित बताए रच्सा। 
इसमें सन्देद्द नहीं कि द्राविह सभ्यता फा आये-समभ्यता पर फाक़ो 
गदरा प्रभाव पड़ा। भारतीय पआायों फी भाषा पर भी द्राविड़ 
भाषा झा प्रभाव स्पष्टहूप से दिखाई देता है। दक्तिण में आज तक 
भी द्वाविड लोगों का प्राधान्य है, इस से यह प्रतीत होता है कि 
फोई भी आये जाति सम्पूर्ण रूप से दक्तिय में जाकर आबाद नहीं 
हुई । द्राविड़ लोग थोड़ी बहुत संख्या में, उत्तरभारत में भी अब तक 
भी पाए जाते हैं। इस दशा में अभी तक बहुत कम तथ्य ज्ञात हो 
सफे है कि आया फी संस्थाओं फो द्राविड्ों ने किस तरह पूर्ण्रूप 
से अपना लिया। 

फिन्ध को घादी की सम्पता--आज फल पुरातत्व विभाग 
के असन्वेषणों का फाये महँजोदाड़ो (सिन्ध) तथा हृड़प्पा (पञक्षाव) 
में जोरों पर है। दृड़प्पा में अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, जिन पर 
किसी अज्ञात भापा में कुछ लिखा हुआ है। यह भाषा अभी 
ठक पढ़ी नहीं जा सकी, इस लिए इन मुद्राओं से अभी तक कोई 
विशेष लाभ नहीं उठाया ज्ञा सका । 

पिछले कुछ वर्षा में इन दोनों स्थानों से प्राचीन शहरों के 
खडरात, जमीन के नीचे से निकलने शुरू हुए हैं। इनकी खोज से 
भारतीय पुरातत्व में क्रानि-सी खड़ी हो गई हैं । बडी-बकड़ी इसा- 
रतें खाद निकाली गई हैं । वहत सी सुद्राएं आभूषण, परिप्क्ृत 
पकक वरतन और इसी तरद की वहुत श्रेष्ठ कोटि की अन्य भी 
बहुत-सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में सभी पुरातत्वज्न 
सहमत हैं कि ये नगर ईसा से कम से कम ३००० साल 
पुराने हैं। इस तरह ये अवशेष भारत फे सब से अधिक प्राची 
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अवशेष हैं। इन से यद्द्‌ सिद्ध दो गया है कि उस सुदूर काल में सिन्‍्ध 
की घाटी बहुत ही समृद्ध ओर उन्नत दशा में थी। इस घाटा 
के निवासी बहुत सभ्य थे। निस्सन्देद्द सिन्ध नदी की घाटी को 
इस समुन्नत सभ्यता ने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक गरिमा- 
शाली नया अध्याय ओर बढ़ा दिया है। झुरू-घुरू में कुछ लोगो 
का ख्याल था कि सिन्ध नदी के इन अवशेधों का सम्बन्ध सुमे- 
रियन सस्‍्यता के साथ है। परन्तु अब इस सम्बन्ध में निश्चय 
के साथ कुछ भी कद्द सकना कठिन है। भारत के प्राचीन इतिदात 
के सम्बन्ध में प्रति वषे नई-नई सामग्री उपलब्ध हो रदी है; परन्तु 
अभी तक उस सामग्ी का समनन्‍्वयात्मक उपयोग करना सम्भव 


नहीं है । 


दै 
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साथ ही रहते होंगे। वे लोग कब और फहाँ रहते थे, इस सतत 
में निश्चय फे साथ छुछ भी नहीं कद्दा जा सकता। अधिक! 
ऐतिद्वासिकों की राय है कि वे ज्ञोग मध्य-एशिया में रहतेव। 
वर्ह दी वे सम्यता का विकास कर रहे थे। उनको भाषा वैदिक 
भाषा से मिलती थी । 


आये--क्रमश: इन भारतीय-यूरोपियनों की संख्या वर्ग 
गई और उनका आदिस्थान उनके लिए छोटा सिद्ध द्वोने वाी। 
तब उसमें से बहुत से लोग, द्धकड़ियों मे विभक्त द्वोकर, एशिया 
ओर यूरोप के उपज्ञाऊ स्थानों पर जाकर आबाद द्वोने लगे। 
में से पूर्वीय शाखा फे लोग “आये! नाम से असिद्ध हैँ | वे व 
समय तक एक साथ रहे ओर तब स्वभावतः उन मे एक ही भाई! 
रदी। जब इन आयों का और भी अधिक प्रसार हुआ वो 
की एक शाखा फारस मे चली गई और दूसरी शाखा दिल्देई 
पवेत की राह से पंजाब में चली आई । यहाँ उनका आई! 
निवासियों से संघप शुरू हुआ । ञआये लोग यद्यपि संख्या में 
थे, तथापि वे अधिक मज़बूत ओर युद्ध-विद्या में अधिक निपु५ 
थे। उनके दृथियार अधिक घातक थे और उनके पाप 
ओर रथ भो विद्यमान थे | बहुत से भयंकर संघर्षों के वाद 
ने पंजाब के आदिम निवासियों पर विज्ञय पाई। ये आय 
पंजाब में स्थिर रूप से बसना चाहते थे, परन्तु उधर से न 
पंजाब मे आ पहुँचे। तब उन्हे जगह देने के लिए ये लोग भर 
भी आगे, गगा की घाटी में बढ़ गए । 

भारतवप को श्ार्यों ने आसानी से विज्ञय नहीं किया! 
इसके लिए उन्हें बहुत समय तक, बड़े धैयपुचेक, भयंकर सपा 


के 


है 
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तथा सज्ञीव वना देठा है । ञआआयों की नकल इतनी ही मौलिक 
होती थी । 
वेदिक-साहिस 

प्राचीन भारतीय आर्यों के सम्बन्ध में हमें जो कुछ भी शा! 
है, उसका एक मात्र आधार वेद हैं । वेद शब्द विद धातु 
बना है, जिसका अथे है--'नानना'। वेद का अथ दे ज्ञात | 
हिन्दुओं की दृष्टि में वेद पवित्र ज्ञान का भण्डार है। वेदिक व 
के सम्बन्ध में अन्य कोई स्रोत न मिलने पर भी स्वयं वेद ही 
इतने प्रमाणिक स्रोत हैं कि वद अपने युग को अच्छी तरद प्रकाई: 
मान कर रहे हैं | वेद भारतोय आरयो का सब से आन 
साहिट हैं. । संसार फे साहित्य में उनका स्थान बहुत उच्च है। पर 
का इतिहास ओर भाषाओं के अध्ययन में वेदों से अमूल्य सदा 
प्राप्त होती है । भारतीय इतिद्दास के विद्यार्थी के लिए भी वें 
बहुमूल्य हैं. । उनसे द्विन्दुधर्म के स्लोत तथा मराचीन संध्याश्रीं * 
सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञात होता है | हिन्दू लोग वेद फो ईश्वरीय 
लवान मानते हैं । उनका विश्वास है कि वे नित्य हैं। इसमे सत्र 
नहीं कि भारतीय सम्यता का विकास जिन आधारों पर हु) 
ये प्राय. सब वेद मे पाए जाते हैं । 

बंद! शब्द से ही यह भाव प्रकट होता है कि उनमें व57 
समय का ओर बढा विस्तृत ज्ञानमय खादित्य संम्रद्दीव हैं । 4 
साहिय सरदिया मे बना ओर वैदिक सादित्य भो धीरे-धोरे बढ़ 
गया । बदिऊ सादित्य के मुख्यतः ६ भाग किए ज्ञा खकते है-- 

१ + । भाग चारों मूल बेदो--ऋछऋक , यज्ु, साम । 
अधथ्व--क मन भाग को सहिता या सन्त्रभाग कद्दा जाता है | 


; 
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फे अतिरिक्ति अन्य भी अनेक सम्प्रदायों तथा मद्दापुरुषों पर 
उपनिषदों का गदरा प्रभाव पड़ा है। ये पिछले वैदिक युग की 
कृति है। इस सम्बन्ध में आगे चल कर लिखा जायगा। गीत 
की ऊँची व्यावद्वारिक फिलासफ्री भी उपनिषदों पर आश्रित है। 

५५ सूत्र अन्य-न्राक्षण अन्‍्यों के लम्बे-चोड़े साहिल के 
संक्षिप्त रूप देने के लिए सूत्र प्रन्थों का निर्माण हुआ | सूत्र ढर 
एक तरद् का “फार्मूला! कह सकते हैं । वे इतने संक्षिप्त हैं, बिता - 
व्याख्या के उन्हें सममा द्वी नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में व 
बड़े-बढ़े अध्यायों के शीषेकों के समान हैं| एक युग में, सूत्र मत्वा 
की मद्दत्ता इतनी बढ़ गई कि विद्वानों का सम्पुर्ण ध्यान 'संक्षेप' की 
ओर ही चला गया | उत्त समय यह कद्दावत पसिद्ध हो गई थी कि 
सिर्फ़ एक मात्रा की कमी करने में सफलता प्राप्त करने पर वैया- 
फरणों को पुत्र-प्राण्ति के समान प्रसन्नता होती है। इन सूत्र प्यो 
के तीन भाग हैं-- ( क ) ओऔन्‍्त--बड़े-बड़े यज्ञों की क्रियाओं के 
सम्बन्ध में ( ख ) गृह्म-परिवार के ।क्रयाकलापों फे सम्बन्ध # 
(ग) धमें--सामाजिक ओर स्थानीय रीतिरिवाजजों के सम्बन्ध 
में । इन्द्दीं धमेसूत्रों के आधार पर, बाद में राजकीय कानूनों की 
निर्माण किया गया । 

६ बेदाग और उपवेद--वेदिक साहितदय फे दो पूरक भार्गो 
का नाम वेदाग और उपवेद है । वेदागो के ६ भाग हैं । वेदों फ़ी 
. पढने के लिए वेदांग का पढ़ना आवश्यक है । वेदाग हें-शिक्षा) 
छनन्‍्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर कल्प । 

चार उपवेद हैं---आयुर्वेद, धनुवंद्‌, गान्धवे वेद ओर शिह 
चेद्‌। इन में क्रमशः चिकित्सा, युद्ध विद्या, संगीत ओर शिह्प की 
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पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। शतपथ फे 'अन्‍्त में वृहदारश्यक 
उपनिपद दो गई है । 

श्रशववेद--के दो मुख्य भाग हें। सम्पूर्णो अथववेद २० 
फाण्डों में विभक्त है। ख्याल है कि इनमें से अन्तिम दो वाई 
में बने । 'अथवंवेद में जादू से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र भी ्‌! 
कुछ मन्त्र ऋचेद से लिए गए £ै। इस चेद में राजनीतिक और 
दाशेनिक विचारों का अनुशीलन भी है। झुछ मनत्रों में प्रागू- 
ऐतिहासिक काल की प्रथाओं फी झलक भी मिलती है। भारतीर 
संस्कृति तथा इतिद्दास फे अध्ययन में अथवेबेद की महत्ता 
बहुत अधिक दे | 

वैदिक काल का तिथिक्रम 

भारतीय इतिद्दास की समस्याओं में वेद की तिथि निश्चित 
करना एक बहुत बड़ी समस्‍या है। वेद भारतीय साहित्य को र्सी 
से प्राचीन पुस्तक है, वह भारतीय शञर्यो के बोद्धिक ओर भार््यो 
त्मिक विकास का स्रोत है। इस महत्वपूर्या प्रत्थ के निर्माण कारें 
के सम्बन्ध में प्रामाणिक ऐतिहासिकों में भारी मतभेद पांव 
ज्ञाता है। यह भेद कुछ वर्षा या कुछ सदियों का नहीं, अप 
हजारो वर्षो का है। यहाँ किसी एक मत की पुष्टि किए वि 
विभिन्न मतो का निर्देश कर देना ही पर्याप्त है-- 

मेक्समुलर का मत--इस समस्या को हल करने के प्रव्॑ 
सव से पहिले मैक्समूलर ने किया । उसका कथन है. कि वैदिई 
साहित्य का अधिकाश भाग प्राग्बौद्ध कालीन है। अर्थात्‌ ईसा 
६०० साल पहले तक । मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य को रे भागों 

*+बॉटा-- 
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&००० बे ईसापूवै निश्चित किया। तिलक ओर जैकोबी फे इत 
मन्तव्यों की पुरातत्वज्ञों ने कड़ी आलोचना फकी। इसमें सन्देद 
नहीं कि इन दोनों स्थापनाओं में भी कल्पना को बहुत अधिक 
स्थान दिया गया है | 

घेतिदासिकर युक्तियाँ--ओल्डन वे, मेकेडानल और कीय 
ने मेक्‍्समूलर की कल्पना को उसी प्रकार स्वोकार कर लिया था, 
परन्तु ओफ़ेसर विण्टरनीटज़ ने इस समस्या पर पुनः स्वतन्त्रता 
पूवेक विचार किया। वह इस परिणाम पर पहुँचे कि वेदों के तिथि- 
क्रम के सम्बन्ध में मेक्समूलर की अपेक्षा जैकोबी ओर तिलक की 
मत अधिक प्रमाणसिद्ध प्रतीत द्ोता है। सम्पुणें वेदिक साहिल 
में विचारों और संस्थाओं का विकास स्पष्टरूप से प्रतीव दोग 
है, विण्टरनीटज़ के अनुसार वह विकास ७०० वर्षो में होता 
सम्भव नहीं है। जितना बेद्क साहित्य प्राप्त होता है, वह वह 
विस्तृत है, परन्तु वह भी सम्पूणे नहीं दे । यह स्पष्टरूप से प्रतीत 
होता है कि बहुत-सा वैदिक साहित्य आज उपलब्ध नहीं 
होता । ऋग्वेद अन्य वेदों और ब्राह्मणों से बहुत प्राचीन है ' 
वह स्वयं भी एक द्वी समय में ओर एक साथ तेयार नहीं हुआ | 
उसमें विभिन्न काल की और विसिन्न कवियों द्वारा बनाई वैदिक 
कविताओं का संग्रह है। ऋग्वेद में अनेक मन्त्र अनेक वार ऑर्ड 
हैं, यह बात स्पष्टरूप से सिद्ध करती है कि ज्ञिन दिनों ऋग्वेद 
का निर्माण हो रहा था, उन [दनो बहुत से मन्त्र आर्यो में ३6 
टंग के भी प्रचलित थे ज्ञिन पर किसी एक का अधिकार नहीं थी, 
जो चाहता था,उन्हे इस्तेमाल कर सकता था। अर्थात्‌ इस सम्बन्ध 
उन दिलों के आरयों मे जो एक क़िस्म का मद्दान साहित्यिक विकात 
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है। इस पर साक्षी के रूप में ज्िन देवताओं का नाम दिया 
गया है, उत्तमे मित्र, वरुण, इन्द्र, नासत्य आदि बेद्क देवताओं 
का उल्लेख भी है | कुछ पुरातत्वज्ञों ने यह सिद्ध करने का प्रयह 
भी किया है कि सम्भवतः ये देवता ईरानी देवता द्वी हों ओर 
ये लेख उस समय के हों जब ईरानी और भारतीय आये, एशिया 
साइनर के आसपास, एक द्वी साथ रहा करते थे। परल्तु यई 
सिद्ध करना असम्भव है। वास्तव में ये नाम वेद्क देवताभों 9 
दी हैं, यह कल्पना बिलकुल दुरूद्ध है कि ईसा से १५०० साह 
पहले कुछ योद्धा आरयों का गिरोह सुदूर मिलानी तक जा हुं 

| हो । इस लेख से वेद्कि देवताओं क्र सम्बन्ध में यह भली मकर 
सिद्ध दो गया है कि वे कम से कम ईसा से १५०० वर्ष पुराते 
जरूर हें। 


भाषा का आधर--प्राचीन फ़ारसी ओर अवस्ता ( ज़िला” 
वस्ता ) की भाषा बेद्क भाषा से मिलती हैं | अवस्ता का निर्माण" 
काल तो ज्ञात नहीं है, परन्तु प्राचीन फ्रारसी ६०० वर्ष ईसाई: 
से अधिक प्राचीन नहीं है। अनेक भाषाविज्ञों का कह्दना है कि 
प्राचीन फारसी और वैदिक भाषा में साम्य होने के कारण वें 
भी बहुत अधिक प्राचीन नहीं हो सकते । भाषाएँ क्रमश 
तो रहती हैं, परन्तु कुछ में परिवतेन जरा शीघ्रवा से आता 
ओर कुछ में बहुत देर से । इस लिए भाषा फे परिवतेन फे श्रार्पा 
पर कोई भी परिणाम निकलना खतरे से खाली नहीं द्वोता | 
फिर, प्राचीन फारसी और वैदिक भाषा में साम्य द्वोते हुए भी 
वह साम्य इतना अधिक नहीं है, जितना उसे समझा जाते 
है । इन दोनो भाषाओं के साम्य से सिर्फ इतना द्वी सिद्ध कि 


४४७ २८४६००४४ ७ ४४७ 2७ ४२३ 
| ४० ।/० ३ ०७१३८) ६५७ [०४ ] 
४&8 [3 ४१६8 ,+ |७२।० पे । है ४ 0 |।४।१४ !०२६४७ 
२2% 2%४8 43+%७ >2॥% >४8 >!0५ फ ४-४ है 
27% [४४३  +:४) २६१६ ६९४ छ [क [#2॥४ ४३ १६ ६४६ 
पे £९ | है #& [% 7६५४ ३38 ६ ४६ [४८ 8 
$ए--8!४ ४ 0 2४ ४३१ 208 ४२४६ “?83 '£%--११६ 
१४८5३४ ५ ४४ 8०2 8४६ ३२८७ ४४ । ॥5 ७६ फएऐ [४७ ॥05 
2१७ ॥९४ २१४२४] ॥ ]00%७ ५] है ॥०४४ शह (६ है५ ४ छे४ 
॥ है 472४! ॥7%४७ [8४ ७ ६७% ४६३४५ ६७ एी->छ४७] 
५: 008 ल्‍9०॥६ ४(७॥७ ४७ 8 ०४ ॥& [फं]०ए ४६६] 8 
पछ (£७॥ ॥3 ४॥३३४४४] % हा ( ४॥७४ ) !208 9 ॥: 
फिर! 8 पहि को8--फोओे ओह ॥० ७ अ्ेभ८ 
| है १४२७ 
ह।शिशए के ६७ शा (फ चीडि है पधाफारे भू है 
शिशु शाए % ॥&99 25 ?%२१४४॥७ 'छघटि 9०७ थ 
४ ५ ४०७ ४ छेड़े शएए । है ॥&32 ॥९४ 2५ 
६७००१७ %४ ४0७ 3एफछे एप] छोड़िएुड़े ॥% ० ४ एक 
% श्त5 ऐनएशप ५ एकाशुए] 9० । है मेड ॥४॥0७ (फक 
४ »७ ५ ॥80 ५ ॥४४॥७ ०]08 ५६ १९७० फाटाऊ छो% सेल 
2१ ५ ६४५ ॥ए08३ छाड्शुड ६शुए्राड: ॥% फडि कु 
है ३ 55४४8 १६ ४१४ ५६ ]0९% ॥०६७ 
४$ 2॥१5 उषा शतक] 925 दृश्ट । है झेशशाओ ऐड 


शक कर ए हेड 


| 7 


70% 4 


2 


/ ४ है! 


| है ७::॥ ॥४५ ४४७७ 
(३ !१७६ छेडे, 
। है डे 
("म! ले हि धाण ॥४०४७ ४६७७७ एफ ४७ क एिए एएि 
9%०७॥ हे गोफओ कण 2छडे >पटझि ९४७ एछ७ ४१६४४ 
६५3७४ । है जि१ २०४७ [0>क [९७७ 2१ ८[४॥७ +$छ, है 
' 49 (2%3£ ४७ !7९५६७ 
[59 पछे के ॥0:७ 87४४3 2७ २२४ ८७ ९७ २७७ 


फ् कि 


(०४०७ [773७ 3 एफेशर: ॥०४५६ ४० '[७४ २४०५० 


१०४ ३35 ह (४४ 35 १% 5१७ 85 ३४७४ 
चल श 


“0.६5 $ ०,७४४ 2:09 ४४७७ ४३४८३ 


औजकत. की... 
बज 


“- है २६४ छेड़े 

8! ॥$ [६२७ पके छोछ होड़ एज पे 40५ ) 8 ७४ ॥0५४] 

5 0 रे एक फे है है. शेर १४६९७॥। ३ ३७ ७ ४ ४२ ५ 
0४ ४४०४०० ७ ४४॥४ कफ 2४९४ ॥४ (४८७, ४ ]2४ 

। )9५ % ।9४७ 0४७ छह (७ ॥४४५ 2पे५ ४२ ६ ४३ ४ ४१ 8७) 
30७ ४७ ७॥७ 2७-£॥ ]0.४-।०॥१७ ५४ १७ ६ 0९४ 3 
“है (१ के (४४६ 200 ५ छठे 

(0 है श४ 2४ % ॥४३६ 

है ९:४-४४] ५ 2४ ॥0५॥४ है है [8|६ 2003 १2७४७७ । है ४४: 

8 2७४॥४४॥७ >>४ह ४६ । है 722॥8 ४5४ ४७8 >७ 2७५ 

258 59 8४५८5 ४5 ४७ 38 | है !४ +५|8 १३४४७ [४४ 

0२४ !७(७ १५|४३ !9छऐ । 8 ९२४ [ऐप ६ 'है [३ (६ ७ फाछे 

2० ५६] 8 ६५८४४ ७ है ६२५ 2४ है ६ 85॥& ५ ऐेछ 

१२०४ ६ 26 १2७ । है ६४३ 8४ २७ ४8 छे७ 8 /55 !४१ | 
ह58 85 १६ है 2१78 228 +७ 8 ३७8 ।॥ हट] 03, 


2! ५£ ३ है 


४; 


ह् फऊ 


१ 
जज आई 


को 


८ 


रण रह 
“मन हम है १“ पुन 


प्राचीन भारत प 


नगर, जो वतमान उलाहाबाद के आसपाल था, बना | पुर 
के अनेक राजऊुमारों ने कान्यफुअज ( फन्‍्नोम ), वाएए" 
( बनारस ) आदि स्थानों पर नए राज्यों फा निर्माण भी 
पुरुरव वंश का सब से अधिक शक्तिशाली राजा ययाति है?! 
अपने राज्य का सूत्र विस्तार फर लेने के बाद उसमे इसे छः 
पॉर्चों पुत्रों में बरावर-वराबर बॉट दिया । ययाति फे ये पांच ६ 
थोग्य सिद्ध हुए, और उन मब ने पाँच सुप्रसिद्ध राम 
नींव डाली | इनमे से पुरु ओर यदु, क्रमशः पोख हा रे 
यादव वंश की नींव डालने के कारण, विशेष प्रथिद्ध है! पी 
वंश के राजाओ में दुष्यन्त, भरत, हस्तिन--देस्तिनाई ऐ 
प्रतिप्ठापषाफ--कुर--कुरुच्षेत्र का प्रतिष्ठापक, शान्तनु ओर हुए 
विशेष प्रसिद्ध हैं । कुरु के समय से पौरव वंश, कौरव वर 
लाने ज्ञगा | राजा दुर्योधन मद्दाभारत के सुम्रसिद्ध माई ; 
एक पक्ष का मुखिया था। मद्राभारत की घटनाएँ अब ऐहि 
स्वीकार की जाने लगी हैं | 

मद्दाभारत के युद्ध के बाद पाण्डव वश भारतवर्ष भर कक 
से अधिक शक्तिशाली बन गया । अजुन के वंशधर बहु छः 
तक राज्य करते रहे । कालान्तर मे हस्तिनापुर एक भयंकर वाः 
नष्ट होगया और तब पाण्डव वंश की राजधानी कौशाम्यी ता 
बनी । क्रमशः इस वंश की शक्ति ज्ञीणु द्वोती गई। से रा 
ईसा-पूव का राजा उद्यन पाण्डव वंश का ही वंशधर था । 

मगध का जरासन्ध-...पुरुव वश की एक शाखा गिर्णि' 
( राजगृह ) का बृददद्रथ वंश था । राजा कुरु ने इस वंश की स्पा 
को थी । वृहद्रथ वंश का सब से अधिक शक्तिशाली राज 3 
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को मीचा दिखाया । इसझे बाद हैदथ बंध की शक्ति क्षय न 
गई ओर कालास्तर में अयोध्या के राजा सगर ने हैहय पेश 
का शन्त कर दिया | 


अन्य राज्य--प्राचीन भारत के कृतिपय अन्‍य राज 
निम्न लिखित थे-तुवेश, द्रह्म ओर अरु । अण्व वंश पृ 
प्रदेश पर राज्य करता था। वाद में उसके पांच भाग द्वो गए--; 
वंग, कलिंग, सुम्द और पुणड़ । इनके अतिरिक्त मत्स्य, हुए 
ओर काशी घंशों का नाम भो यहां दिया जा सकता है ! सुप्रहिद् 
राजा सुदास का जन्म उत्तर पांचाल वंश में हुआ था। सोमाप्र* 
के राजवंशों में तत्तशिला का नाग वंश विशेष शक्तिशाली अ6 
होता है । 

प्रसिद्ध नगर-- मध्ययुग के अवोण्या, मिथिला, इन्द्र: 
हस्तिनापुर, मथरा, कान्यकुञ्ज, उज्नेन, तत्तशिला आदि नगर 
इस युग में भी सुप्रसिद्ध हो चुके थे। आर्य काल के नगर व 
समृद्ध थे साथ ही उन दिनों गांवों की स्वाधीनता भी पूरे ५8 
से अबाधित थी । सडको तथा पानी के मार्गों द्वारा एक नगर 
दूसरे नगर में आवागमन होता था । उनका बरणन अगले अध्याः 
ने किया ज्ञायगा । हे 

इन शक्तिशाली राज्यो के अतिरिक्त पुर्व और पश्चिम # 
छोटे-छोटे स्वाधीन गणतन्त्र राज्यों की सत्ता भी थी । आये रे 
नीति में इन गणाराज्यो का भो बहुत महत्वपूर्ण भाग था । 

यह प्रतीत होता है कि उस युग में भी भारतवर्ष का व्या्ी 
ऋन्य देशों के साथ होता था । पश्चिम भारत का सब से 
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नेति !!! अर्थात्‌ 'बः इस तर कहों ? | वद इस तरह भी कीं है! 
उपनिषद्‌ युग फे बाद महाभारत और पुराणों का युग मुह 
होता है । इस युग को योग (तपस्या) का युग भी कद सकते है| 
योगी और श्राद्यण ये दोनों प्राचीन भारत फे योद्धिक तथा 
धामिक जीवन के विभिन्न प्रतिनिधि थे , एनका वआचारशाक्त स्व 
ध्यक्‌ था। इन दोनों के साहिदों में स्पष्ट भेद दिखाई देता है। 
आशण साहिय का आधार बैदिर गाथाएँ नहीं, अपितु तत्कालीन 
जन साधारण में प्रचलित दन्त कथाएँ ही था। तपस्वी लोग श्राचार 
की पविन्नता पर विशेष व देते थे और वे संन्‍्यासी को, उसे 
संबस्व त्राग फे कारण, सब से बड़ा पद देते थे | तपस्वियों * 
साहिदय में जिस पुनर्जन्म और कम के सिद्धान्त पर बल दिया 
गया है, उसमे निराशावाद को स्थान नहीं है। वे वर्ण का व्थंत 
नहीं मानते थे | तपसवी लोगों फे जिन आदशों का मद्दाभारत, पुरा 
तथा आरम्मिक बोद्ध ओर जैन ग्रन्थों में पिता पुत्र फे सम्बाद के 
रूप में सुन्दर वर्णन पाया जाता है, वे आदसे ब्राह्मणों की आश्रम 
व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न हैं। 
महाभारत से योग ( कर्म ) के सिद्धान्तों का प्रतिपादल आर्य: 
अन्राह्मण लोगो के मुँह से ही कराया गया है। यह्‌ बात श्रचा्ई 
नदी हुई ॥॒ विदुर का जर्म एक दास्रो से हुआ था, महाभारत में 
वर्णित कर्म और योग के सिद्धान्तों का काझ्ली बड़ा भागे 
उसी से सम्बद्ध है। चीनी, फारसी और यूरोपियन साहित्य मे जिस 
नुध्य ओर कूँए की घटना का उल्लेख है, वह सब से पहले विदुर 
४ महाभारत में कहत्तई गई है । नीची जाति के महापुरुषो ने 
गरमय जीवन के इस तप-सिद्धान्त का विशेष प्रतिपादन किया । 


प्राचीन भारत का 
अनादि है । एक जन्म का दूसरे जन्म पर प्रभात पढ़ती | 
आर दूसरे फा अगले जन्म पर । प्राणिमात्र की संसद 
योनियाँ, जहाँ भी प्राण है, दस पुमजेन्स ओर कम फे सिद्धार्े 
द्वारा एक शखला में वेंध जाती हैं । अगले जन्मों के भविष्य # 
निर्णय हमारे आज फे कमे करते हैं । पूर्ण आनन्द श्यत्री या स्त 
में नहीं, वह मुक्ति में ही है। निर्वाण, मुक्ति आईं ३३ 
मोक्ष फे अनेक नाम हैं । शआ्आजकल के सम्पूर्ण हिन्दु-मी 
में भी कर्म तथा पुनजन्म के सिद्धान्त की बड़ी मद्ठत्ता है । 
वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव 

वर्तमान हिन्दू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आश्रित है। वर्ण व्यक्ध 
का प्रारम्भ हुए कम से कम ३००० वर्ष हुए हैं। यह एक बहुत 
शुथीली व्यवस्था है। इसने वतेमान दविन्दुओं को क्रीम ३? 
भागों में विभक्त कर रक्खा है | बर्या व्यवस्था के विकॉर्से 


समभने के लिए हमें आचीन वैदिक युग को राजनीतिक आर 
सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चादिए। 

जातियों की समस्या--जब आर्य लोगों ने अपनी सेनि री 
से इस देश के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व क्रायम कर लिया 
तब उनके सामने सब्र से बड़ी समस्या यह्‌ आ खड़ी हुई कि 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता किस तरह क़ायम रख सचते हैं. । ख्रायों की 
सख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी । उनके मुक्काबिले में इस के 
के मूल निवासी--मगोल ओर द्राविड लोगो--की संख्या बह 
अधिक थी । इन परिस्थितिया मे आय विचारकों ने, कोई देह 
उपाय ढूँढ़ निकालने का सिरतोड प्रयल्न किया भिससे भारतवर्ष 
मूल निवाध्तियों को अपने साम्राजिक संगठन का भाग भी बन 


प्राचीन भारठ प्र 


साथ देव पूजा ने भी अपना स्थान वना लिया। धीरे-धीरे विजित 
ओर विजेता में कोई भेद नहीं रह गया । विजित लोगों डी 
संस्क्रति में से सम्पूर्ण अच्छी ओर सच्ची बातों को लेकर आये 
संस्क्रति दिन्दू धमे के रूप मे ओर भी विशाल झौर समस्वयात्म$ 
संस्कृति बन गई। इस व्यापफ घार्मिक और सामाजिक संगठन 
में जंगली जातियों के श्रनघड विश्वासों और रीति रिवाजों को 
भी वरदाश्त किया गया | किसी पर कोई ज़बरदल्ती नहीं की 
गई, यद्यपि अवनत श्रेणियों के सामने भी नई भावनाएँ स्वयं ही 
उपस्थित हो गईं। कुछ हो समय के बाद नाम में परिवर्तत न 
आने पर भी प्राचीन अनाये मन्तव्यों का कायापलट द्वोगया। 
काली एक अनाये देवी थी, शराब, माँस और द्ृत्या में मस्त रहने 
पाली । वद्दी काली देवी दििन्दू धर्म में दोक्षित होकर द्यामयी 
काली साता बन गई। हिल्दू धर्म का आधार सदनशोलत और 
दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि आचीन अवनत जातियों के अन्ध विश्वास्ों को भो दिल्‍्दू- 
धर्म में स्थान मिलन गया, मगर उन जञावियों के. सामने हिन्दुल 
फे उच्चतम धार्मिक आदश भी मौजूद रहे। इन आदशों की मौजू- 
दगी में दिन्दुओं को अवनत ओणियाँ उन्नति के मार्ग का प्रकाश 
_ स्पष्टरूप में देखती रहीं। हिन्दुत्व में जबरदस्ती को स्थीव 
हीं है। हिन्दू धर्म का सिद्धान्त है कि किखी को सत्य का दशन 
पाशविक शक्ति की सहायता से नही करवाया जा सकता । दिन्दू: 
धर्म का यह भी विशधास नहीं कि मनुष्य मात्र को यन्त्र के समति 
एक ही ढंग से जीवन व्यतीत करना चादिये ओर एक ह्वी ढंग 
से भगवद्भक्ति करनी चाहिए | हिन्दू धमं का यह भी सिद्धान्द 


प्राचीन भारत ध्ई 


ह्य गुरु उसके कान में गावत्नी मन्त्र का उपदेश करठा थीं, ठ्मी 
उस बालक में व्राह्मणत्वका उदय स्वीकार किया जाता था| वास्ठव 
में उनका रन्मान उनकी विद्गवत्ता के आधार पर द्वी किया जादा 
था। मनु ने लिखा है कि 'जिस तरद्द लकड़ी का हाथी ओर चमड़े 
का वना दिरण सिफ्क नाम के ही द्वाथी तथा दिर्ण है, उसी ठख 
अ्विद्वान श्राह्मण भी नाममात्र ही का व्राह्मण है! मारठीय त्राह्म्ं 
कैथोलिक पादरियों अथवा मुसलमान मुल्लाओं के समान नहीं 4, 
जिनका काम एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को क्रायम रद्द 
था । यह भारतवषे का एक वोद्धिक कुज्ञीनतन्त्र था, जिसनह्ञा काम 
सव प्रकार के भारतीय विचारों का नेतृत्व करना था। अनेक 
्राह्मण प्रथम कोटि के योद्धा थे। मद्ाभारत के समय प्रसिद्ध त्राह्न३ 
आचाये ठ्रोण का आश्रम युद्ध वद्या तथा सेनिक शिक्षा देने 
लिए इतना प्रसिद्ध था कि भारतवर्षेके प्रमुख राजवंशों के राजर्मी' 
वहाँ उेनिक शिक्षा प्रहदण करने के उद्देश्य से जाते थे | 

क्षत्रियों का काम भी सिर युद्ध करना द्वी नहीं था । वैदिक 
विचार्रों के विक्रासमें श्राह्मणों के रूमान क्षत्रियों ने भी बड़ा मई 
पूरी भाग लिया । वैदिक युग फे द्वितीयाध में क्षत्रियों ने भी 
साहित्य में एक नई लद्दर-सी चला दी | जैसा कि पहले कही मं 
चुका है, उपनिषदों को दाशेनिकता के महान आचाये अ्रीर्षे 
छत्रिय ही थे। 

वैदिक युग में शिल्पियों ओर कारीगरों का बड़ा सम्मान 
था । गाथा मन्थों के आ्राधार पर यद्द कद्दा जा सकता है कि आये व 
में अनेक कारीगरों का सम्मान प्राद्षणों के समान किया ज्ञाठां बी! 

उपयुक्त चारों वर्णों के अतिरिक्त एक पचम वर्यों मो वैदिक 


दक आये सभ्यता का विकास 


युग में स्वीकार किया जाता था। इन्हें सामान्य! या चूत! कहा 
जाता धा। झाये ओर अनाये रुधिर के सस्मिश्रण से इस पद्चम- 


बरय की उत्पत्ति होती थी | यह पद्चधम वर्ण भी आये वर्णोब्यवस्था 
का ही एक भाग था। 


बणे व्यवस्था का प्रारम्भिक आधार क्रमशः अधिक-अधिक 
व्यापक होता चला गया। आय संस्कृति # मुख्य सिद्धान्त स्वीकार 
कर लेने पर अनाये जातियों को भी आये सामाजिक सद्ठन में 
सम्मिलित कर लिया जाठा था ओर उनसे यद्द आशा भी नहीं 
को जातो थी कि ये शअपनो प्रधाओं ओर विश्वा्ों को छोड़ दे । 
परिदरतनशील वर्णु--स्मृतिकार मनु का कथन है कि अन्प्र 
के समय सभी मनुष्य शूद्र दोते हैं परन्तु दीक्षारृपक्त उपनयन से 
ये द्विज बन जाते हैं। द्विम फाअथे है दूसरी बार जन्म लेने 
बाला। यहू दूसरा जन्म आध्यात्मिक होता हैँ। 'मनुप्प 'दपने 
कमा से ही प्राह्मण बनता हैं, एक चाण्डाल भो ध्राद्षण है परि 
वह ब्राह्मणों फे समान काये करता है।' आायो फे अनेक ऋपियों 
का जन्म भी नीच छुलों में हुष्य था। रघुइल शुर वसिष्ट उप 
का जन्म एक देश्या ये: गे से हुआ था। सहाकधि ऋषिदर व्यास 
का जन्‍म एक मछिद्यारे की लड़की से झोर पाराधर का जन्म एक 
राण्याल कन्या ८ हुआ था। यगे, गूरस्मद्‌ू, झूणव कछादि अमन हु झम्म 
फे छ्षप्रिय प्रान्‍्नयत्द फो पाझर ऋाए दन गए । देदों की पमेह 
ऋछघाह थे सन्ध॒कार र्द्निय थे। इनमे से देदापि झोर दिश्वामित्र 
छादि, को ऊझनन्‍म पे उत्निय ये, बड़े-बड़े यहों में इरोहिल बा 
काम भी झूरते थे। च्ययरुणा को ही महत्ता थो, जन्‍म को नहीं । 
| 
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प्६ आाये सम्पता का विकांस 


पे में जाना अरुम्भद हो गया। जातियों की संख्या शीघ्रता से 
बढ़तो गई ओर कुतद्ध ही समय में दिल्‍दू लोग हज़ारों प्रधकु-प्यक्‌ 
जातियों के रूप में बेंट गए । ज्ञाठियों को संख्या चढ़ने फे अनेक 
कारण थे ' प्रत्येक गिरोह ओर प्रत्येक घन्घे का सड्अठन प्थक 
ज्ञाति दन गया। काय-विभाग के आधार पर भी चमार, लोदार 
झादि इतनी जातियां दव गई कि आज घअनेक ऐतिहासिक इसी 
कार्य-विभाग फो ही विभिन्न जातियों का सुख्य आधार मानने 
लगे है। 

अनेक आदिम निवासी दंश आद्यों के संसम में आकर 
विभिन्न जातियों फे रूप में परिवर्ठित हो गए। उद्ादर्ण के लिये 
बदल फे राजवंधो ओर सघ्य भारत के गोड लोगों का नाम पेय 
किया ज्ञा सकता है। 

विदेशी आक्रान्ताओं ने नई जातियो का निर्माण किया। 
अनेक जातियों ओर वधो के रुधिर के सम्मिश्रण से बहुव-सी 
नह ज्ञातिया का जन्म हू। गया ।एहक जुदा जानि बनाने के लिये 
प्रधाआ, या काय का परिवततन अधवा नए घर्षिक विचारों का 
प्रहण ही परयाप्त होता था | शुह्मातर और इडिल्ली फू बौरिदा राश- 
पूत विधवा-विव्राह्‌ ऋरन लग अत अन्य रज्ञपूत्रा स उनचझा जाई 
भी सम्बन्ध नयों रह गया । 
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प्राचीन भारत ६५ 


दिया जाता था, इन बद्दिष्झृतों से भी अनेक जातियों की 
प्रारम्भ हुआ | इन्हें ब्रात्य कद्दा जाता था । स्मृतिकारों ने रथ 
जातियों की लम्बी सूची दी है । 

व्आाजकल इस जात-पात का रूप बहुत द्वी अपरिवतेनशीत 
ओर फटठोर है । दिन्दुओं की सेकडों विभिन्न जातियाँ अपनी" 
अपनी प्राचीन प्रथाओं की रक्षा फरती 'आ रदी हैं । इन जातियों 
में परस्पर खान-पान बहुत कम होता है। अ्न्तर्जातीय विवाई 
हिन्दू धर्म को सहाय नहीं है । प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी 
अथाएँ हैं; ओर उन्हीं प्रयाक्षों की रक्षा में दिन्दुओं को 
शक्ति ध्यय द्वो रद्दी है । 

इस प्रचलित वर्स-व्यवस्था से हिन्दू धर्म फो सब से बढ 
लाभ यह हुआ है कि जहाँ एक ओर दिल्दू धर्म अधिक व्यापई 
होता चला गया है, वहाँ दूसरी ओर सदियों के उपद्रवों और 
लड़ाई भागड़ों के वातावरण में भी द्विन्दुओं के सैंकड़ों अपरिवतेत- 
शील वंशों और जातियों की प्रथाएँ बिलकुल सुरक्षित री है। 
वर्ण-व्यत्स्था के सिद्धान्त के अनुसार सम्पू्यो द्विन्दू सप्ताज एऐ 
शरीर है, और विभिन्न जातियाँ उस शरीर के विभिन्‍न अन्न हैं। 
प्रत्येक अड्ड की अपनी-अपनी विशेषता और अपनी-अपनी उप* 
2 है । हिन्दुत्व मे प्रत्येक प्रथा और प्रत्येक मत के लिए 


जाति-विभाग से लाम--इसी वर्ण-व्यवस्था की बंदोलत दिंन्दँ 
लोग एक के बाद दूसरी आक्रान्ता ज्ञातियों को बड़ी सफलता- 
पृथक अपने सामाजिक सद्अठन का भाग बनाते चले गए। इसे 
आये नीति का परिणाम यद्द हुआ कि मध्य एशिया फे जलती 


छ 
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भाग नहीं लेता, फिर भी वह समाज के लिए निरयथक नहीं होता | 
उसके लिए राजा, प्रजा सब एक समान हैं । संन्यासी से कोई 
बड़ा नहीं है । वह गृहस्थियों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखता 
अपितु जहाँ तक वन पड़ता है, उन्हे सन्‍्मागे का दशेन कराता है। 


साहिय सर 

बाद का वैदिक साहित्य--वैदिक युग फे उत्तराध में 
साहित्य तैयार हुआ, उसमें मुख्य-मुख्य प्रल्थ निम्नलिखित है 
सब वेदों के प्रातिशाख्य, पिंगल का छन्‍्दसूत्र, भारतीय रेखा 
गयित के प्राचीनतम प्रन्थ ज्योतिष वेदांग, शल्व-सूत्र, भी! 
चोद्धायन, आपस्तम्ब आदि धर्मसूत्र प्रन्थ, काद्यायन आऑ 
अनुक्रमणिकाएँ जिन से वैदिक ऋचाओं की सुरक्षा ओर ढन 
समन्वय जोड़ने मे बड़ी सहायता मिलती है, वैदिक देवतार्ों कं 
परिचय देने वाला अन्थ “ृहद्देवता',यास्क का निरुतत 
पाणिनी की अरष्टाध्यायी । । 

यास्‍्क का निरुक्त--बेदों का अभिप्राय सममने में यासः म 
निरुक्त से बडी सद्यायता मिलती है । निघण्दु में किसी विदा ने 
वेद फे कटिन शब्दों का संग्रह किया था । यास्काचाये ने निर्षण हे 
उन शब्दों का अथै, सप्रमाण और साधार दिया है। वैदिक रे 
को व्युत्पत्ति बताने में यास्क का निरुक्त सब से अधिक प्रामारि। 
सिद्ध हुआ है । आचाये यास्क ने अपने अर्थों की पुष्टि में स#* 
ऋचाएँ भो दी हैँ । मध्य युग के वेद्साष्यकार सायय्य ने £ 
वेदभाप्य म निरुक्त से बडी सद्दायता ली । वर्तमान वें 
विद्वानों के लिए भी याम्क का निरुक्त बहुत उपयोगी श्रोर प्रा 
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साहित लिखा गया । वाल्मीकि की रामायण ओर ज्यास का स्हा- 
भारत इसयुग की सर्वेश्रेष्ट रचनाएँ हैं । इन दोनों प्रस्थों की कथा 
इतनी सुप्रसिद्ध हें कि उन्हें यहाँ देना अनावश्यक है । हिन्दुओं फ 
धार्मिक साहित्य में इन दोनों प्रन्थों का अभी तऋ बड़ा भारी 
सम्मान है। ये गाथाएँ प्राचीन भार ओर चारण कण्ठस्थ कर लिया 
करते थे और उनके मुंह से छोटे-चड़े सभी लोग इन 
मंगल कथा यों को भन्त्रमुग्ध हो कर सुना करते थे | पिछले दो 
दज्ञार वर्षो में भारतीय जनता को सदाचार की शिज्षा देने फे 
काय में रामायण और महाभारत से कल्पनातीत सहायता मित्र 
है । उनमे प्राचीन भारतीय समाज का जो जीवित चित्र सींचा 
गया है, वह ऐतिहासिको के लिए बहुमूल्य हैं । 
ये गाथागन्थ किसी एक युग के नहीं हैं । इनमें समय 

समय पर हेर-फेर तथा बृद्धि भो होती रद्दी | क्रमश: उनका आकार 
उड़ता दत्ता गया । उनका यह वतेमान रूप सम्भवतः ईसा की 
पद्ली सदी मे बना होगा। तथापि इसमे सन्देह नहीं कि रामा- 
यण और मद्दाभारत की मोलिकताएँ, उनमें अन्त तक अच्चुण्ण 
बनी रहीं ओर उनसे आठ सदी ईंसापूबे तक का इतिहास 
जानने में बहुमूल्य सहायता मिल सकती है । इन्हें क्षत्रिय साहिल 
को अन्तिम कृति कहा ज्ञा सकता है । यद्यपि बाद में समय-समय 
पर, आ्रह्षणो ने इन ग्रन्थों मे यडा परिवतन ओर परिवर्धन डिया, 
पथापि उनके द्वारा तत्कालीन ज्षत्रियों को स्वाघीन उन्नत दशारओं 
यथेष्ट परिचय मिलता है । 

मापण-मद्दाकवि वाल्मीकि का सम ययण काह्पनिक कंविंत 
ऋा सम से पहला भद्दाम्न्य दे । इसी से इसे “आदि कान्य' भी 


ब्म्या 
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बात के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि महाभारत में परिवर्तन - 
कोर परिवधन होते रहे । सम्भवतः इस सहामस्थ का आरमस्मिक-- 
निर्माण, 'जय' नाम्र से, महाकवि व्याख ने किया था। तच यह 
ग्रन्थ अपने वर्तेसान आकार का क़रीब दसवां भाग ही था। उसके - 
बाद अनेक सम्पादर्को ने इसकी वृद्धि की। इनमें से एक का सास - 
सोौठि' था। ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ तक सदह्याभारत के आकार में - 
बड़ी वृद्धि आ चुकी थी। उसमें आये साहित्य को अनेक गायाएँ 
तया राजनीतिक, धामिक ओर दाशेनिक सम्बाद भो जोड़ दिए 
गए भोर इस तरद यह विश्वकोश के रूप का महागन्ध 'मदहामारत! 
बन गया । ऐतिदासिऋ सात्तियों से यइ सिद्ध द्ोदा है कि गुप्तकाल - 
के प्रारम्भ तक मद्दामारत अपने वर्तेसात स्वरूप को पहुँच चुका 
था। स्टृ॒ति प्रन्‍्थों में महामारत के प्रमाण प्रायः उपलब्ध होते हैं ॥ 

महाभारत में कोरव ओर पांडर्दों के पारस्परिऋ संघ का 
दण्ेन है। इन दोनों पत्तों के बीच सें एक सद्ायुद्ध हुआ, मिस 
में भारतदपष के प्रायः सभी राजइल, अपनो सेवाओं सद्दित 
सम्मिलित हुए थे | अनुश्र॒ुति के अनुसार यद्‌ मशयुद्ध ईसा से 
३१०२ व्षेपूर्द हुआ। प्रापः सभी ऐविहासिकों का मत है कि 
सद्दामारत का आधार पृणेरूप से ऐविद्वासिक॒ है! अनेक पुराव- 
त्व्ों को राय में यइ युद्ध १००० बई ईसापूद हुआ था। 

रहाभारत के ऋथानह से प्रदोत होता है क्लि बइ युग रामा- 
यण के युग की, अपेक्षा अधिक उन्नत था महामारत के युग में 
अनेक बड़े-घड़े राज्य शक्तिसिंदय के लिए संघपे कर रहे थे । तच 
युद्धप्ला छोर दृददीति भी अधिकऋृविक्षसित हो गई दी। अनाये 


झोर के संदपे 
ओर आया के पारल्परिक संदपऐ दा ऋत्व हो चुका था। सहामारत 
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नेक विद्वानों फी राय मे ईंसाइयत पर गीता का गहरा प्रभं 
पड़ा है। भक्तिवाद पाणिनी के युग में भी था। ईसा के जस्म से 
बहुत पूरे म्रोक लोग भी इसी भक्तिवाद की ओर शरार्टषट हो रो 
थे । इससे कम से कम इतना ठो अवश्य प्रतीत होता है हि 
संसार के दो विभिन्न ओर सुदूर भागों में, असामान्य समता लिए 
हुए, एक दी ढंग की विचार-धारा का प्रथक्‌-पथक विक्राप दी खा 
था| यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि एक विषार पार ४2 
दूसरी धारा पर अवश्य प्रभाव पडा, तब तो यद्दी मानना गा £ 
गीता के विचार्रों का ईसाइयत पर प्रभाव पडा | 

मागदत घम--गीता का भक्तिवाद क्रमश: भागवत धरे कै 
रूप में परिवतित हो गया और उस युग में बासुदेव $/॥ के 
सम्बन्धित बहुत-ला साहित्य ओर शिल्प की कृतियाँ तेयार की 
मध्ययुग में चतनन्‍्य आदि धार्मिक नेताओं ने इस भागवत धरम का 
ओर भी श्रविक परिपुष्ट झिया | ५ 

नंतीा आर महायान गीता के अक्तिबाद का ब्ीद्रधम * 
विकास पर भा गहरा प्रभाव पडा । इसा प्रभाव से बंदर धर 
पे 'मदायान! का आविभाब हुआ । | 

# 5 न6 >असहाभारत प्र से गाज्ा लल आर दमयन्ती का 
नशावान्व।८2 ६5 ऊकया नी सार मगर मे पुप्रमि द्र्ढं ! श 
हा दब आयी ८:०5 भ अक्राज्ञ बाप ने नत दुमयन्‍तीं 4 
झा झा पद में अनवाद किया था | तब से यद कानों मी 
क दावल धयटल ऋा पर अमब्य दारा समझो ज्ञाती ह। 5 के 
हट्राला से प्रभ्ावनल दो हर यूरापव और अवरिका के यद्ुत सी परमि्र 


6८7“. >> सुटताः ट्र 4३ ब्रा १ 
#“/ड वद्वाल सब्टुड सार 4 *ा आर आहट हर | 


्ः 
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मनु का घर्मेशात--मानव घसेशास्त्र भी एक बहुत महत्व- 
पूर्ण साहित्यिक कृति है। यद्यपि उसका बतेसान रूप लगभग 
२०० बे इसापूवे से लेकर २०० ईसवी के बीच में बना स्वीकार 
किया जाता है, तथापि उसका मोलिक आधार निष्सन्देह बहुत 
प्राचीन है। मानव धममेशास्त्र में कुल मिला कर २७०० शहोक 
हैं। इनही रचना चहुत उत्कृष्ट है। यह स्मृति भारतीय फानून 
फी सर्वप्रथम पुस्तक सममी जाती है ! सानव सम्प्रदाय के 
धमसुत्रों फे आधार पर इस घसेशास्त्र का निर्माण किया गया है। 
हिन्दू धम में, जब जाति-विभाग गहरी जड़ें ज्ञमा चुका था, उस 
युग का सद्दी-उद्दी चित्र मनुस्म॒ृति फे आधार पर खींचा जा सकता 
है। देसान अदालतों में भी सनुस्मृति को हिन्दू कानून का 
आधार स्वीकार किया जाता है। 

दर्शन--अन्य दाशेनिकों की तरह भारठीय दाशतनिकों के 
गम्भीर प्रयत्तों ने भी यही सिद्ध किया है कि मनुष्य का सस्तिष्क 
विश्व फे रहस्वपूरण्य परम तत्व को पूर्णता से समझ हो नहीं सकता। 
वडे से बडे विचारक इसे 'रइस्थ? ही मानते हैं। उपनिषदों के मद्दान 
दाशंनित्रं से पूछा गया-- दम श्रह्म की परिभाषा वनलाइए । ये 
चुप रहे। प्रश्न पुन और भी अधिक आपह के साथ दोदराया 
गया । इस पर उपनिपदों फे महान विचारह ने बडी गम्भीरता 
फे साथ कहद्दा “शान्तोय आत्मा " अर्थात--चप्पी में द्दी 
वास्तविकता है । उन्होंने कट्टा-- न नन्न चस्तुरच्छति, न वाक न 
मनो, न विद्यो ने विज्ञानामा !' अथात्‌-न दहा आख जाती है 
न वाणी से इसे व्यक्त किया ज्ञा सकता है, न वहा मन ही पहुँच 
पाता है हम डसक सम्बन्ध मं जुछ भा ज्ञात ही नहीं हे, न हम 
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पर द्वी बल देते हैं। (६) व्यास को उत्तरमीमांसा वेदान्त साम से 
पुक्तारो जाती है। यद्द चेदान्त मत उपनिपदों पर आश्रित है। 
देदान्त रत के अरुसार यह सम्पूर्ण विश्व श्रह्म दी से चना है ओर 
फभी पुनः ब्रह्म में ही विल्लीन हो जायगा। उपनिषरों मे मिन 
सिद्धान्तों ओर तत्वों का वशुन केवल आत्स दर्शन ओर आत्मिकऋ 
अनुभूति फे आधार पर द्वी किया गया था, उन्दीं तत्वों ओर 
सिद्धास्तों का प्रतिपादन वेदान्त शास्त्र में तक के आधार पर 
क्या गया। 

वेदान्त में तीन प्रस्थान सम्मिलित किए जाते हैं - उपनिषद्‌, 
व्यास का ब्रह्म सूत्र ओर भूगवदूगोता । मोटे तौर से इन तीनों को 
श्रद्धा, शान ओर करे का प्रतिनिधि कहा जा सहझृता है। गीता 
को योगशास्त्र भी कहा ज्ञावा है और गीता के शब्दों में “कर्म में 
फुशलता का नाम योग हे / वेद्ान्त सदैव वहुत प्रतिप्ठित ओर सर्वेप्रिय 
घन कर रहा है । काज्ञान्तर में धशकराचार्य की विद्वता ने बेदान्तर 
को भारतवर्ष की सबसे बडो ओर लोकाप्रय फिलासफ़ी बना दिया । 

एक प्राचीन कहादत है--'जच् वेदात्त प्रकट होता है, रच 
अन्य शास्त्र चुप होकर बेठ जाते हैं. जिस तरद्द जगल में घेर के 
झाने पर लोमडियाँ दुबऊ जाती हैं । 

लेखन-कला 

सबसे पूवे मैक्समूलर ने यह स्थापना उपस्थित हा कि प्राचीन 
आये लिखना नहीं ज्ञानने धे। उसने कद्या हि सम्पूण! वेदिक 
साहित्य मे लिखने का नाम कहीं भो नरीं आया। इसो आधार 
पर यह माना जाने लगा कि मारतीय हअआयो ने अशथ्ोड जे युग 
में आकर लेखन कला सीखी । उससे पूर्द स्मसरणशक्ति फे आधार 


छठा अध्याय 
नवीन धार्मिक आन्दोलन 
परे कट ओर हक 
धर्म ओर जेन धर्म 
(व वियानाी के खिछाए प्रतिीक्रया--हम देख चुके हि 
दाग के याजिक विनि-विधान क्रमशः बहुत गुवीले और गढ़ 
बनने चले जा गे थ। वे एक कला के रूप में परिवर्तित हीं 7 
थे। बलि ही देवीय शक्ति में जनता को अगाथ विशाल था, 
रू आादाया अपना सतत राव रहे थे। अभिषद्र और अत 
कय आह सामाजिक वियान इतने सर्चीले थे दि बला 
ब्रल मे हट हा खम्पुगा शायद पाप दी जातो बी। सीता! 
ढ ४ 75 $ हए दस वानिक विधि-विवार्ना हो निभा मर 
०७ # लत मो आज बन गया था। उस झावन रदित और % 
दा ५ ५ स्टाय दा आन्या के थ ये दस था कोई धहवता हैं 
कई 5 ड़ बजा मे आन मो हये बंदी 4 दे जाता थी, वे # ४ 
छिड मे ०? ही डुरी #वता ड्यन्न करवा बाज शादिदर 
$ई इने 4 ऋटान उा ३ ह ८ ४ सु हे सदा आल हरा 


“६ ४४ 57 50१5६ 5 #ा रे टी के 
ि 4 हैंए। इबी एजडटा 4७ ऑऋजिनल 4 ये | प्रापर 


प्रादीन भारत (८ 


बुद्ध नाम के एक अघाधारण प्रतिभाशाली महापुरुष में इस धरम का 
प्रारम्भ किया | अनेक विचारकों के अनुसार संछार भर के सम 
इंतिहास में किसी अन्य एक व्यक्ति का मानव जाति के विचारों 
पर इतना गहरा और इतना व्यापक्र प्रभाव नहीं पड़ा, मिंवनो 
महात्मा बुद्ध फा । इस महापुरुष के जीवन की घटनाएँ दजाएं 
बरसों तरू एशिया भर की कला का सुख्य स्रोत बन कर रहो है| 
करोड़ों सल्तप्तों को मद्गात्मा चुद्ध की शिक्षाओं से शान्विलाम 
हुआ है ओर मविष्य में भी होता रहेगा । 

महात्मा घुद्ध के देददावलान के १४०० वर्ष बाद तक भाखी 
संस्कृति वैदिक ओर बौद्ध घममे की दो विभिन्न धाराओं में बह 
रही। धीरे-धीरे बोद्ध घारा हिन्दू घारा में हो लोन हो गई। 
दिन्दू धारा वोद्ध धारा के रंग में रंगी जाकर भी आज इस मं 
देश की प्रमुख धारा वन गई है. और इस देश में बोद्ध धमे इंति" 
दास फी चीज़ रह गया है । 

महत््मा बुछ का ब्यन्त्वि--इस देश के इतिद्ास में अयम 
ऐतिद्ासिक महापुरुष महात्मा बुद्ध हुए हैं । उनसे पूः के व्य्यों 
का ऐतिहासिक चरित्र घुन्धघला और अज्ञात-सा है । उपनि4द ५ 
कर्ताओं का नाम तो ज्ञात है, मगर उनके सम्बन्ध में ओर कक गी 
ज्ञात नहीं । इस देश में सबसे पूव मद्दात्मा बुद्ध द्वी एक ऐसे व्वर्ि 
हुए, जिन्हे संसार फे सव से बडे व्यक्तियों को श्रथम श्रेणी मे | 
मूध॑न्य स्थान दिया जा सकता है। सोभाग्य से मद्दात्मा बुद्ध 
सम्बन्ध में आज भी इतना पिघ्तृत साहित्य उपलब्ध द्वोता है डि 
उनके आधार पर उनके जीवन फी सम्पूण घटनाएँ क्रमबद्ध हैं 
से लिखी गई +। । खखार को प्राचीन मूत्तियों में सब्र से बढ़ी 


प्र/वीन भाग्त ११० 
गे, परन्तु प्रत्येक परीक्षा मे सिद्धाथे सर्वेशेष्ठ उनरा कोर निया 
गुमार यशोधरा रो उसका वियाद द्वी गया । पिता ने मोता ८ 
यो से एक सगतरय पत्नी को आज पिजरे में बन्द कर दिया है! 
गशोधरा तैसा नारीरत्त पाछर सिद्धा्े का सम्पू्गा पैराग्य वा री 
हवा हो शायगा ।" 

हुत 3 सादे महाराजा ने अपने पुत्र के लिए एक भतल: 
दयप्त यनया शिया । काँ शोफ, चुड़ापा और बीमारी हा 7. 
मी लप्य हि दास >े सामसे नहीं आने पाता था । मिद्वाशे है थार 
हार ता । शोर गान का वायुमणडल यना रहता था। गगः ज 
लि) हउत उन भासा की ओर ज्ञरा भी आराकृष्ट कीं होता था! 


वह लि त्तर व्यानमप्र दशा में बेठफर दुर की एक पहाड़ी ते हा 


हि ४ रा है नाखझता ख़ला था । 
( + कऋय ,--एक दिन सिद्धाव के भी में आगा 6 


हर / 4 मो 2३४ रह द् । पदाराज ने इस यात हो दुरा पर ४ 
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सा 
४$ ध् ४ ही 
डक 0 & 0 डे कब विश! ४ ६ 
री हि रक हि / ह 4 
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रू कप हि न ग् ल्फ््प 
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भो उसने यदी भावना भरो ओर उन्हें आदेश 
से सभी को प्रवकू-प्यहू स्थानों पर जाकर सत्य 
का उपदेश करना चाहिए; उन्हीं दिनों संभप्र नाम का एक व्यक्ति 
सध्य भारत में प्रझुल घामिऊ नेता गिना जाना था । उप्तके वहुत 
से शिष्य महात्मा इुद्ध ही धरण में आ गए। सारनाय से बुद्ध जत्र 
राज्यूइ में गए तो राजवंधों के बहुत से ज्ञत्रिय राजकुमार वोद्ध 
संब में दीक्षित दो गए । 
पाँच चर्षा ठक्त महात्मा छुद्ध एक ल्थान से दूधरे स्थान पर 
ज्वकर दोद्ध धमे का प्रचार फरते रहे | उन्‍्द्ोनि समित्त संच नाम से 
एक सदन संस्था की स्थारना की । मित्त एक तरद के धार्मिक 
स्वयंसेवक दोते थे, शितवह्ना उ्देश्य आजसन्म संयम का जीवन 
दिताते हुए मानत्र जाति को सेवा ऋरना था । शोजत्र ही सहात्मा 
दुद्ध का यइ मिन्न सब एक बड़ी प्रत्र॒त संस्था बने गया। 
पुर्नामनन--गोठम छुद्ध के सावा, पिता, पत्नी ओर पृत्र-- 


सभी लोग अमी औविव ये । इन्हे जब गोतवम वुद्ध के समाचार 


6 
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भहात्न दुद्ध आपलवास्नु पहुंच और अपन त्माय जता से 
शी ० 


सल । दाद्ध नाहित ने इस पुर्तानज्ञन का अत्यावहु अरुण और 


रानी यशाघरा भो अपन पति से जिलों | इन 


# 
है है." 
। 
| 
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१| 
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शव 
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गये बख्धथारों महात्म' तम्दार पिल्‍्ा दे ।' 
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सूत्त 5८ 


प्राचीन भारत 


मूत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर उनके शारीरिक 
का अन्दाज़ा आसानी के साथ लगाया जा सकता है। 
ज्ञातक प्रन्थों से उनकी असाधारण प्रतिभा, और उनकी मेरे 
संजक शैली का यथेष्ट परिचय मिलता है। एक वार एक स्वाग 7 
उन्हे बताया गया कि “यहाँ दो तपस्त्री नंगे रदते हुए को! 
तपस्या के उद्देश्य से ठीक गाय और कुत्ते के समान जीवन बी 
कर रहे हैं ) उन्हे अगले जन्म मे इसका क्या फल मिलेगा । 

प्यदि उन्हे सफलता मिली, तब तो वे गाथ ओर कप 
जाएँगे | अन्यथा वे नरक मे तो हे ही ।” 

एक बार शारिपुत्र में अगाध अ्द्धा उमड़ पड़ी और उसे 
महात्मा बुद्ध से कहा--'भगवन ! मेरी राय में आप फे सर्ग 
न कोई ओर व्यक्ति कभी हुआ है, न है ओर न होगा । 

. _ शारिपुत्र ! मालू म द्वोवा है, तुम सम्पूर्ण प्राचीन मी 
युरुपो के सम्बन्ध में सभो कुछ जानते हो ॥ 

“नहीं भगवन ।! । 
कर अच्छा तो कम से कम भविष्य के मद्यापुरुषो को तो जाती 
ही दंगे ।! 

“दी भगवन ।' 
े सर कस से कम मर दिल की प्रत्येक बात तो तुम जानी 
दी द्वारा 

बढ़ भी नहीं ज्ञानतचा भगवन '! 

४॥| शारिषृत्र ' तुम इतनी व्यापक स्थापना क्रेसे करने दी 

मदात्माबुद्र दो खिला इतनी सैनिक और इतनी स्पे१* 

जया इनकी शोला इतना मनार्जम £ £ कि सधार के धामिक धार्दित 


मर 


प्राचीन भारत (8? 
महत्ता देते थे कि उनके खिलाफ़ जनता में प्रतिक्रिया की भर्ती 
उत्पन्न होना स्वाभाविक द्वी था। महात्मा बुद्धने अपनी असावएँ: 
प्रतिभा और सत्मज्ञान के वल पर इस अतिक्रिया का नेट 
किया। वह एक बड़े कुलीन वंश के राजकुमार थे, उनका का 
त्याग उन्हें सर्वप्रिय बनाने में और भी अधिक सद्दायक हुआ। 
राज्य, धन ओर परिवार इन सब का सोद छोड़ कर जो प्रतिभा" 
शाली राजकुमार बरसों तक सत्य की खोज में जंगलों की था 
छानता फिरा, उसके व्यक्तित्व की उज्ज्वल गरिमा से पुरे 
के खिलाफ उठी हुई प्रतिक्रिया यदि देशव्य्गपी ज्वालाओं के हु 
में भभक पड़ी, तो इसमें 'आश्चये की बात द्वी क्‍या है। बुद्ध * 
धरे के बन्द फाटक को खोल कर भारत की जनता को संल 

वह राह दिखा दी, जिस पर चलने के लिए किसी प्रकार 
आउडबम्बर करने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर चलने से * * 
किसी को रोक नहीं सकता। क्षत्रियों ने उस क्षत्रिय राज 
की बातों को स्वभावत अधिक ध्यान के साथ छुना द्वोगा, क्यों 
बह उन्हें ब्राहमणा की वोद्धिक अधीनता से मुक्त कर रहीं था। 
बुद्ध की शिक्षाएँ इतनी सरल ओर इतनी स्पष्ट हैं, कि उनके पर्ची 
में अवश्य द्वी काई बाधा न हुई द्वोगो । साथ दी, बुद्ध के 
उपदेश उस भाषा मे॑ दिये थे, जो स्वेसाधारण में बोली 
ओर समकी जाती थी। उनकी सरल और व्यावद्दा रक शिज्ञार्री 
का, जो चाह व्यवद्दार मे ला सकता था, वहाँ किसी किस्म 

बाधा या आ्राडम्बर नदी किया ज्ञाता था। भिन्नु सथ द्वारा भी बोद 
धम के प्रचार म असावाग्ण सदायता मिली और कालान्वर ५ 
शक्तिशाली सम्राट अशोक न अपन राज्य की सम्पूर्ण शक्ति लेगी 
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कर बोद्ध धर्म को विश्वब्यापी धर्म दना दिया । 
प्राशग्भिर बौद्ध सारित्व- प्रारम्मिफ बौद्ध सादित 'त्रिपिटक! 
नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें विदय, सूच्त और अभिषम्म फद्दते हैं । 
एन ठीनों में ऋमश: संघ फे संगठन सम्बन्धी निर्देश, मद्दात्मा बुद्ध 
फे उपदेश ओर बोद्ध शिक्षाओं को दाशनिकता वर्णित है। कद्दा 
जाता है. कि महात्मा छुद्ध फे देद्ावस्शन फे बाद उनके बड़े-बड़े 
शिपष्यो ने राजगह में एक महासभा घुलाई थी ओर उसमें त्रिपि- 
टक का निर्माण किया गया था| यह पम्मव है कि त्रिपिटक का 
वते मान रूप बनने भे एक शताव्दी का समय लगा द्वो । 
जन धर्म 
जैन घने के प्रारम्मिक ऋआचार--जेन मत का प्रारम्भ वध- 
मान सह्यवीर से स्वीकार किया जाता है। परन्तु जन साहित्य फे 
अनुसार लेन मत के संस्थापकों, उन्तके चौधकरों में, व्धमान सद्दा- 
चीर अन्तिस थे। ये सभी तीथरर क्षत्रिय जाति के थे। इन २४ 
तीथकरों में प्रथम का नाम “ऋषभ” था। वह अयोध्या के राजा 
के पुत्र थे | प्रारम्भ के वाइईघ तोथकरों के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात 
नहीं है, तईेसवे तीधऋर का नाम 'पाश्च' था। उनका जन्म चौबी- 
से तीथऋरूर वधमान महावीर से २५० वष पृवे हुआ था। उन्होने 
अपनी शक्ति तथा सुधारात्मक हद्दात्त के अधार पर लोगों 
में पुनजीचन का सचार रिया था । 
महाईर क' जीवन--वेशाली क एक ज्ञत्रिय राजबश मे मद्दा- 
वीर का जनन्‍्स हुआ था। उनका प्रारम्भिक नाम वर्षमान था । 
३० वषे की आयु में घर-बार छोड छर वर्नमान ठपस्वी बन गए । 


च्कीः 
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गे आ ७ द्तव्याप मे घंस ए जा जलाकओं 228 
छर वोद्ध धर्म छो दिश्वम्यापी घसे दना दिया । 
रच, बे शी डे था हा ५० >> विवि 
शारग्निक दो सादित्व- प्रारस्मिक्ष बौद्ध खादित 'भनिपिट्क! 


[ँ 


नाम से प्रसिद्ध है । इन्हें दिवद, सूच ओर 'पअभिवस्स कद्दते हैं । 


इन ठीनों में ऋमशः संघ के संगठन सम्बन्धी निर्देश, महात्मा बुद्ध 


|| न्‍ँ 


फे उपदेश ओर बोद्ध शिक्षाओं छी दाशेनिकता वर्णित है। कद्दा 
जाता है कि नह्यत्मा दुद्ध फे देद्ावशन के दाद उनके बड़े-बड़े 


श्षिष्यों ने राजगद में एक सहासभा घुज्ञाई थी ओर उसमें जिपि- 
टुक का निर्माय किय गया था। चद उन्‍्मत है क्लि तरिपिदक का 
दवेमान रूप बनने में एक शदाव्री का समय लगा दो । 


के कप 
“जअेत सात का आरन्भ चंघ- 
समान सइवोर से स्दीकार छिया जाग है। परन्तु जन साहित्य के 


प्णल्स्ाार ब्प्क कला िटनननष्या- इस सेल्यधापक्ना , 5 ० ८ पलट ७ 4:3० द्थ कप सील कही. 
नुसार झून संठ के संस्थापक, उदक तांथऋरा म॑, बेबनसाद सदा 
55 8० 0 तक 320 # ज्द्निय 207 नह इन २ 
घार ऋाकलस थ | ये सभा छाधइहर ज्ञात्रय आंत के थ। इन २४ 
अटल ५ 3८७ >- 











क्॒पुत्र थे। प्रारम्भ क दाहम नोथइरों के सम्वन्ध में हुछ नी ज्ञात 
नहीं है, तेइसवे वोधचछर का नाम 'प.श्वे थ.। उनका जनम चोदडी- 
दें तोथकर दधमान मद्ाबीर से २१५० बष पृत्र हुअआ था। उन्होने 
अरती शक्ति तया सुधारत्मकू ह्रवृत्चि ऊ भर वआार पर लोगों 
में पुनज्ञोंवन का सचार छिया था । 

महादार दू अीवन--वशाली के एक क्षत्िय राज्ठत मे महदा- 
न की है 


प्रासीन भारत (४० 


गदरशा देते थे कि उसके शिलाक़ जनों में प्रतिक्रिया की मेक 
उत्पक्ष होना स्वाभाविक की था। मद्दात्मा सुद्धने भपनी कमाए: 
प्रतिभा और सतटायान के बल पर इस अतिक्धिया की 
क्रिया। यद़ एक बड़े ठुलीन वश फे राजजमार वे, उन सं 
दाग उन्हे सर्वेप्रिय बनाने में और भी शधिक संदावक है? 
राज्य, धन ओर परियार इन सब छा मोद छोड़ कर जो प्रति 
शाली राजकुमार बरसों तक रुदय की रशोज में जंगलों को फर 
छानवा फिरा, उसके व्यक्तित्व की उज्ज्वल गरिमा से पुरो 
के सिलाफ़ उठी हई प्रतिक्रिया यदि देशव्यापी ज्वाशोश 
में ममऊ पड़ी, तो इसमें आश्चर्य की बात द्वी क्या हैँ। 3 
धम के बन्द फाटक को खोल कर भारत की जनता फो से 
राह दिखा दी, जिस पर चलने के लिए किसी अरे 
आडम्बर करने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर चलने से * 
किसी को रोफ नदीं सझता। चत्रिया ने उतत ज्ञत्रिय राजडुर्मः 
की बातो को स्वभावत अविऊ व्यान वे साथ झुना होगा, वी 
बह उन्हें ब्राह्मणा की वोद्धिऊ अधीनता से मुक्त कर रोगों! 
बुद्ध को शिक्षाएँ इतनी सरल आर इतनो स्पष्ट हैं, कि उन - 
भे अवश्य ही काइ बावा न हुई दागा। साथ द्वी, बुद्ध ” अप 
२५ उपदेश उस भाषा में दिये थ. हो सर्वसाधारण में वो 
आर सममी जातो थी। उनकी सरल ओर व्यावह्या रक शिक्ी 
को, जो चाहे व्यवहार मे ला सकता था, वहां किप्ती किस्म 
वाधा या आडम्बर नदी किया ज्ञाता था। भिक्ष सघ द्वारा भी वो 
धम के प्रचार में असाधारण सहायता मिली ओर कालान्तर म 
शक्तिशाली रुम्नाट्‌ अशोक न अपने राज्य की सम्पूर्ण शक्ति बी 


# 


० 2६। 
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इसमे कुछ भो अनोचित्य सम पोगा । उनके फयथनानुसार बृत्त आदि 
सभी दस्तनों में प्रथरझ-प्रथरझ चेतना है । डिसी जीव को 
जरा भी कष्ट न पहुँचाने में द्वी मलुष्य जोचन की सफलता है। 
जैन लोग तपस्या को ही मोत्त फा साधन मानते हैं । पूणे उपदास- 
पृथक अपपने जीवन का अन्य कर लेना, लेन घस की दृष्टि से, एक 
सहान्‌ पुण्य है । 

जैन धर्म यय्यपि कभी भारतवष भर में व्याप्त नहीं हुआ, 
तथाएि पिछले २५०० वषा में वह इस देश का एक सहत्वपुण 
सम्पदाय अवश्य रहा है। उसे पिछले इतिद्यास को पुछ संक्षिप्त 
चार्तों का यहाँ निर्देश फरना अभोष्ट दोगा । 

जैन मत का इतिहास--सम्भवतः महावीर के देहान्त के बाद 
लेन लोगों में मतभेद खड़े दो गए होगे। यह मतभेद कच 
हुआ, इस सम्बन्ध में हल भो नहों कद्ा जा सच्ता, परन्तु जेन 
लोगो में दो मुख्य भंद चहुद दतनां स॑ चल आरह है । ये दोनों छ्फ 
दूसरे से बढ़ी घृणा करते रहे है। अब तक भी इन दोनों में परस्पर 
खान-पान ओर विवाद आदि के सम्बन्ध नहीं होते। इन दोनों 
का साहित्य भी प्रधक-प्रथक है । कम से कम इंसदी सन्‌ के प्रारम्भ 
से तो अवश्य ही पूर्व इन दोनो विभागा का जन्‍म हो चुका था। 
ये विभाग श्वेताम्वर और दिगम्बर क रूप मे हैं। श्वेत्राम्बर मैन 
सफदर कपल का पाधयक पहनते हैं अर व बत्त धारण करने को 
पाप नहीं सानते , दिगम्व॒र जैन नम रन में हो धम समन्कने है 
आज भी अनेक दिगम्वबर नगे रहत हैं । इन दिगम्वरों में ४ मेहर हैं 
आर श्वेताम्बरा मे ८२ भद | कहा ज्ञाना हे कि येसर इसा का 
दूसनां रचाब्दा से शुरू हुए। इन ८८ भरद्दा के अति रक्त जेना 


कल्प अप्यफसिटपमत 25200 फट ; 
है अर 22४ ई#५ऊरप्ट्ीअर 4 यु ्ै महक 776 

(१४ हक ५2% 47% 07 /॥ 27% (2: 
पा है किम है है 4 हू 9 
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इसमें कुछ भी अनोचित्य न होगा । उनके कथनानुसार घृक्ष आदि 
सभी वल्तनों में प्रधक-प्रथरः चेतना है । किसी जीव को 


कल उ 
७९ 


जरा भी कष्ट न पहुँचाने में ही मनुष्य जोवन की सफलना है। , 
जैन लोग तपस्या फो ही मोक्ष का साधन मानते हैं । पूणये उपदास- 
पृथेक अपने लीवन का अन्ठ कर लेना, जैन धर्म को दृष्टि से, एऊ 
सद्दान्‌ पुण्य है । 
जैन धर्म यद्यपि कभी भारतवर्ष भर में व्याप्त नहीं हआ, 
तथापि पिछले २४०० वर्षो में दइ इस देश का एक महत्वपूर्ण 
सम्प्रदाय अवश्य रहा है । उछफे पिछने इतिहास हो छुछ् संक्षिप्त 
बातों का वर्दा निर्देश करना अभीष्ठ होगा । 
जन मत यथा इनिहास--सम्भवतः सहावीर के देहान्त फे दाद 
जन लोगों में मतनेद खड़े हो गए होगे। यहू सतभेद दप 
हुआ, इस सम्प्य भे हछ्द भी नहीं कहा जा सइता, परन्तु झेन 
लोगों में दो मुझ भेद घटव दिनों से चले आर हैं ये दोनो एक 
दूर से बड़ी घृणा करते रहे €। अब तक्ष भी इन दोनों मे परस्पर 
स्यन-पान और विदाह आदि पये सम्पन्ध नहीं हात 


हा 


(|// 


द्‌ र्ह्त टँ | हूएए पा की हे की हे 

छोर  शरह ८ का “यम लक (2०० २ के प्क हा पल >+-६ दि के मम ्फक़ नमक ष्ट्‌ श् 
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न 


(( 

५ हर श कप द्रप! 
सस्य्ा पे । बवे मान जैन धनी ब्योर देदव भर शो हूँ । 5६ 
मन्दिर सुन्दरता ओर स्यचपता की हर्टि से देश भरम ही 
हैं। मेन लोग अभी सऊ पूर्यातया अर्दिसात्गक ट। 


जन सादित्य--गैन धर्म का सादिस बढ़ा विशाल दै। २ 
सादित्य का पर्याप्त भाग काफी प्राचीन है, यह प्रात मं! 
है। यद्यपि भारतीय संस्कृति के अध्ययन फी दृष्टि से इस से 
का अध्ययन पर्याप्त उपयोगी है, तटाषि "इसी शैल्षी बहुत 26 ; 
कपक है ओर उसमें दृदय को छूने की सामथ्य बहुत कम हि 
प्रारम्भिक जैन लेखकों ने दिण की द्राविद भाषाओं में भीषा 
सादित लिखा | तामित्न, तिलगू , कनाडी भाषाओं को चर 
करने में जैन लेखऊों ने बडा भाग लिया। तामिल फे जा 
चिन्तामणि आदि जैन प्रन्थों का द्वाविड सह्क्ृति पर गइरा 
पडा । इन लेखक मे हेमचन्द्र सर्वश्रेष्ठ था। बारदवीं सदी * 
राजा कुमारपाल के दरबार का रत्न था। हेमचनद्र ने कुमासा: 
को भी जैन धर्म में दीक्षित कर लिया था । 


ग्राभीन भारत 


धिक घास 


ब्नो 


जन नर्माणु हला-जैन कला का सब से अ 
प्रभाव तत्कालीन भवननि्माणुऊला पर पडा । ग्यारह 
बारह॒वी सदी में जैन भवन निमाण कला उन्नति के शिंजर 
पहुंच गई थी | जैन कल्ला बोंद्ध कला से सवथा भिन्न 6 | है 
तपस्वी अवशेषो के पूजक नदी थे। वे सघ बना कर 
रहत थ। स्वभावत उनको इस मनचृत्ति का प्रभाव उन 
पर भी पडा है।इसी कारेण जैन कला मे स्तृप ओर 
इन दोनो का नितानत अभाव हैँ उत्तर भारत में चित्तोड़ 


की द््ए | 


१४७ नवीन धार्मिक आस्दोलनः 


विजय स्तम्भ ओर आयवू बवेवत के जेन सर्दिर, जेन वास्तुविद्या के 
बहुत ओए उदादरण हैं। ये जेन भवन बहुत शानदार है और इन्हें: 
वनाने में निस्सन्देद बड़े सूच्म कल्ा-कोशल की आवश्यक्रवा हुई 
होगी । दक्षिण में जेन कला का प्राचोन अश्शेष अबन चेलगोल' 
फो विश्व असिद्ध मूर्ति है । एक पहाड़ी पर एक वड़ो शिला को 
काट कर यह सत्तर फीट ऊँची सूचि घड़ी गई है | एक 
तपस्वी समाधि लगाए बैठा है ओर उप्तके शरार के व्यवधानों 
में काड मंखाड़ निकल आए हैं। यह मूत्ति गंध बंध के किसो 
राजा के एक मन्‍त्री ने ईता की वारदृ्वी सदी के अंत में वनवाई 
थी। शुत्तरात सें ग्िरनार ओर शत्रुइज्य नामक स्थानों पर 
बड़े सुन्दर प्राचीन जैन मन्दिर हैं । 
जैन और बौद्ध घ॒मों में भेइ--भारतव्ष में बाद्ध घसम के 
अनुयायी आज हूँढ़े भो नहीं मिलते ; परन्तु जैव लोग आज सो 
चाफ़ी हैं। किसी समय चोद्ध धर्म भारतवप को वहुसझूया का धर्म 
चने गया था ओर जैन धमे कभो उत्ता व्यापक नहीं हुआन्ना । 
तथापि बोद्ध धमम इस देश में से नट्ठ होगवया ओर जैन घर, उसी 
प्रकार आज भो वाको है । एता क्यो हुमा ” सम्भवत, इस का 
यहा कारया है कि जेन सनासुयाइयो में एक हृह तक परस्पर सह- 
याग को बह गहरी भावना उत्पन्न हो गई धी जिस ने उन्हे अपने 
आदसशों से डिगने नहीं दिया। जैन लोग प्रवक्त सम्प्रन्‍,यो ऊे रूप 
में प्थक-प्रथक पारवार का स्वरूप धारण रूर गए थ। दे सर्देव 
सम्पन्न और अध्यवघादो रहे । उन पर ज्ञा घ निछ अत्पाचार किए 
गए, उन से उनका आन्त रिक प्रतिधद्योध फी शक्ति और भी अ उ% 
खुठू गई होगी । 


१४६ नवीन धामिह आन्दोलन 


मेद हैं। चोद्ध धर्म मनुष्य के मस्तिष्छठ ओर आचार बुद्धि फो जेन 
मत की अपेक्ता बहुत अधिक अपील करता है। जन लोग एकास्त- 
वास को पसन्द करते हैं, ओर वोद्ध लोग सघ जीवन को । बोद्ध घर 
सदैव अपने को परिस्थितियों फे अनुसार ढालता चला गया और 
जेन मत सदेव अपरिवर्ततशील घन फर रहा | 


सातवां अध्याय 
प्राग्मीय काल 


१, राजतन्त्र तथा गण राज्य 


पेटश महाजानपद--सातवी सदी ईसा पूर्वे से भारत वर्ष 
का राजनीतिऊ इतिदास उतना अनिश्चित नदीं रदवा । उध्तड! 
में हमें उत्तरोय भारत शअनेक ऐसे राज्यों में बेटा हुआ प्रात 
होता है, जिन में परस्पर मिल जाने की प्रवृत्ति है। वोद्ध 
साद्ित्य मे हमे उस युग के सोलद् मद्दा जानपदों के नाम उरर 
द्वोते हें । ये राज्य थे-- 


२. काशी ६ दुरु 

२. कोश १९०. पांचाल 
रे अग ११. मत्स्य 
४ सगध ९२ ख्रतन 
५ वज्जी १३. अस्सक 
६. मलन्न १४ अवन्ति 
७. चेदी १५४. गान्धार 
८<.  वत्स १६ काम्वोञञ 


प्रारम्भिक जेन साहित्य में मी मामूली से भेद के साथ ई 
सोलद्द जनपदो की यही सूची प्राप्त द्वोती हे । इन में कुछ गण 


१५७ प्राग्मोय काल 


काम्देज--कई बार फस्चोन ओर गान्घार को एक साथ मिला 
दिया जाता है । यह राज्य सी उत्तरपश्चिमी भारत में ही था।इसकी 
पश्चिमी सीसा सम्भवतः 'काफ़िरिस्ताना से मिलती थी, जर्दाँ आज 
ठक्क भी "कामोजे” नाम की एक ज्ञाति मिलती है । राजपुर इसकी 
राजधानी थी। बाद में फाम्वोत्त भो एक गणराज्य बन गया। 
फोटिल्य ने फाम्बोन फो गयणाना एक संघ फे रूप में ही को है । 

गणरणज्य--इस तरह, हम देखते हैं कि महात्मा चुद्ध के जीवन 
कपल में उत्तरीय भारत में कोशल, मगध, 'अवन्ति और फोशाम्दो 
नाम फे चार शक्तिशाली राज्य थे। इसके अतिह्िक्त बहुत से 
छोटे-छोटे राज्य भी थे | इन सब राजतन्त्र राभ्यों फे साथ ही साथ 
अनेक गणाराज्य भो थे। इनमें से कुछ म पूर्ण प्रजातन्त्र शासन था 
ओर पुछ में आशिक प्रजातन्त्र । इनमें से *४ गणराज्यों के नाम 
हु ्आआजक्ञ भी उपलब्ध होते हू ९ इनझा राज्यत्रपन्ध निर्द चित राक्न- 
सभाओ द्वारा होता था। राज्य फे प्रधान का्यबर्ता भी द'क्नादद, 
चुने जोत ध। अनफ शाताउद॒यां तक इन प्रश्॑/त शराक्ष्या 
ने उत्तरोय भारत की राज्नीति में बहा महत्वपूणा भाग लिया। 
दाद में बढ़ती हुई विभिव राजसत्ताओं प सनन्‍्मुख इन गशराज्या 
को सिर भभ्ाना ही पड़ा । 

इन गंय राहज्चा से 


ध््यू 


हा 


श्र 


का 
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एप को दीधेकाज्ञीन शान्ति में खलल डाल दिया। अफ्णानिस्तान 
'के सुघड़ सैनिकों ने पूरी धक्ति फे साथ सिकन्द्र की सेनाओं का 
झुकावला किया, परन्तु नो मद्दीनों फे भयंकर युड फे बाद अफ्पान 
स्तोगों को हार सान लेदी पड़ी और इस पाेद्य प्रदेश फे सुरक्षित 
दुर्ग सिकनद्र फे दाथ में आगए । इस फे बाद सिऊन्द्र ने अस्स- 
कऋनिरयों के केन्द्र मस्खागा पर चढ़ाई की | दोन्न मुकाबले के वाद, 
अस्सकनियों पर विजय प्राप्त कर, सिहन्द्र ने सस्खागा में कत्लेआस 
का घणित हुक्ष्म दे दिया। इस समय तक भी पंजाब ओर सिन्पु 
“सदी की घाटो के छोटे-छोटे राज्य पारस्परिक ईष्या-द्वेष में डूवे 
रहे ओर उन्हों ने इस सांस दुश्मन की ओर ध्यान नहीं दिया। 
किसी ने सिऋून्द्र के सागे में वाधा नहों दी। यहां दह्तन कि 
अनेक राज्यों ने सिक्न्द्र का स्वागत किया | वक्तशिल्ा का राजा 
पुरु से खार खाता था, अत: उसने पुरु का नाश करने के उद्देश्य 
से सिदुन्दुर का सहप स्वागत किया | सिजन्दर को ओर चाददये 
ही कया था। उप्ने तक्षशिला में अपनी सेना के कैम्प डाल दिये। 
इधर सिकन्रर को थज्ञजोमारों सेना आराम करने लगो, उधर 
उसने राज्ञा पुरु के पास यह सन्देश भेजना हि वह स्‍्वय हो आत्म- 
समपंण्‌ करदें। सम्भवव सघिकन्दर का उम्ोद होगो ऊि अन्य 
राजाओं को तरह पुरु भी आत्म-समपंण कर देगा, मगर पुरु 
किसी ओर मिट्टी का बना था। पुरुन घिकन्दर की अधोनता स्वी कार 
ऋरने से इन्द्रार कर दिया ओर जेदलम नदी के तट पर शत्रु से 
अुक्का दला करने को तेयारिया शुरू ऋर दीं । 
पुर से युद--जवब सिकन्दर पुरु पर आक्रमण करने वडा, वो 
उसने देखा कि पुरु के राज्य की सीसा, जेहलम नदी में, वाह आई 


जी श्र 
९४ घर है 


हि 


हर शक 


१७५ प्राग्मीये कालः 


८०००० भारतीयों का कत्ल किया ओर इस से कई गुता आंधडफ़ 
लोगों को गुलाम बना लिया । इन अलत्याचारों से घबरा कर कुछ 
गणों ने सिकऋन्दर को आत्मसमपेण भो ऋर दिया। अस्त में 
घिकन्द्र को सेना सिन्धु नदी में आ पहुँचो । सिन्‍्धु नदी से यहद्द 
चेड़ा अरब महाघागर में गया और यहां सामुद्रिर तूक्ाना से उसको 
घड़ी दुर्गेति हुई | स्वयं सिकन्द्र अपनी सेना फे एक भाग को 
मकरान के रेगिस्तान में से लेकर चला। यद्वां भो उस्ते भयंकर 
विपतद्तियों का सामन करना पड़ा। 

सन्‌ ३२३ इंसा पूरे में, ३३ साल को उम्र में हो, सिकल्द्र 
का देहान्त होगया । उसके देद्दान्त फे कुछ ही बप बाद तक उसझका 
सम्पूण भारतीय साम्राज्य नए्ट-भ्रष्ट ही गया। व स्वव में उसके. 
साम्राज्य का विनाध उसके जीवनफाल में दी शुरु हो गया था 
ओर कर्मा निया (६४३772979)फी राह लोटते हुए उसे अपने क्षत्रप 
फिलिपास ( 087]॥939 ) फे पदच्युत कर दिए जाने का समा- 
दार भो मिल गया था | सिकन्द्र फ देदानात ऊे बाद, सब ३१७ 
इंपघापूव तक, भारत में से प्रीक्र सत्ता पृणरूप से नष्ठ हो गई । 

झाकरमरु के प्रमाब--सिफन्दर भारनधप का अपने साम्राज्य 
का स्थिर ग बनाना चाहता था | परन्तु उसका यह महत्वाइझात्ता 
पूरी न हैं] सको । इस देश पर उछका हमला सीम प्रान्त पर 
पी एक चहाई फे समान ही सिद्ध हुआ। वह पेदल गान्धार और 
सिन्घु नदी की घाद्दो क्रो हो विजय कर सझा ५ मारतरंप द हदय 
तक पहुंचने का वह प्रयक्ष भी न कर सका। सिलन्दर पे इन 
ध्यक्त्म्यों से इस देश फो धासन प्रणाली और लोगा पर रहन- 
रएन पर री कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिख गरिमाशाली प्रीक- 


१ 


शा 


[३१ 
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था। प'टलिपुत्र से एक साये गंगानदी की उपजाझऊ घाटी में होते 
हुए चामलुक् के सामुद्रिक वन्‍्द्रयाद्र तक चला गया था। सड़कों 
पर सील दवाने वाले पत्थर लगे रहते थे । कद्दा जाता है कि फारस 
फे राजमार्ग से मोर्य सम्राट ने इस भारतीय राजमार्ग का विचार 
लिया था । राजनीतिक ओर ज्यापारिक्त दृष्ठि से इस राजमाग 
को वड़ी महत्ता थी। इन सा द्वारा रामसेना को एक जगह 
से दूधरी जगह ले जाने की व्यवस्था भी बहुत उचम थी । 
सुब्यदस्पित "रोेर शहिशाजी शासन--सम्राटू की अपनो 

अध्यक्षता में पाटलिपुन्न की सरकार एक चहुत दी समुन्नत दृफ्तर- 
शाही सिद्ध हो रद्दी थी । सम्राद्‌ स्वर्य॑ एक बहुत द्वी दत्त ओर 
प्रतिभाध ली शासक थे। सेना, न्‍्याय, नियामक सभा कर 
राज्कुसमंचारियों पर सम्राद का पूरा निन्‍त्रण था। साम्राज्य के 
उद्ठतम न्यायाधीश स्वय॑ सतन्नाद ही थे ओर इस दृष्टि से प्रझा 
के लिए वह बहुत घुलम ये । सम्राद की सहायता के लिए मन्‍त्री 
होते थे । ये सन्त्री अपने-अपन विभाग के अध्यक्ष थे। अयीक के 
घिलालेखो में इन्हीं को 'सहासात्र' नाम से लिखा है । इन 
मन्त्रियों का चुनाद मन्त्रिपरिषद में से किया ज्ञाना था। इन्हे 

४८००० पशा वार्षिक वेनन दिया जाता था। प्रत्य८ नहृत्वपूर्ण 
मामले फे सम्बन्ध में, सम्चाद इस विज्वाग कि मनन्‍्त्रा से सलाद 
अवश्य छते घे । 

इस सम्त्रिसभा के अतिरिक्त एक स'न्त्रपरिषद्‌ भा दाता थी 

मन्न्रिपरिषद फ प्रत्येक सदस्य छा ६२००० रण वापििह दतन 
दिया ज्ञाता था। महत्वपूणा नामलों के समन्दनपय में सन्नद इसा 
परिषद्‌ फ घहुमत के अनुसार कार्य ऋरन थे । 





री... ०7 


है 


२०१ सोय साम्नाम्व 


दपे क्री सेल्यशक्ति चड़ी प्रबल थी। स्वयं सिकनन्‍्द्र को भारत 
का छछ भाग विज्ञय करने से जिन दिक्कतों का सामना करना 
पह्ा, उन से उसकी विश्वविज्नयिनी प्रीक सेना का भी होसला 
हृट गया। सम्राट चन्द्रगुप्त की सेना सें ७००००० स्थिर सेनिक 
थे। इसका नियन्त्रण एक सुसंगठित युद्ध-समिति द्वारा होता 
था। यह युद्ध समिति पांच-पांच सदस्यों की छः डउपसमितियों 
में दिभक्त थो । इन उपसमितियों के कार्य थे--सेल्य संचालन, 
सामान जमा करना ओर चुद्ध ज्ञेत्र मे पहुंचाना, पदाति, घुड़सवार, 
रथ ओर हस्त सेना का निवन्‍्त्रण। चद भारतीय सेना घनुप वार्णों 
से लड॒दी थी। प्रत्येक सनिक फे पास अपने कद के वरावर लम्पां 
एक घनूप तथा ६-६ फीट फे वाण्य रहते थे । शरीक लेखको का 
कथन हैँ कि जब ये दाया पूरी चलाए जाते थे तो दे 
लोहे को ढालों का भी इस तरद छेद डालते थे, जते वे कागज्ञ 
स॑ दवा हा । 

प्रान्दीय सरक्षार - भारत साम्राज्य अनेक प्रान्दों में विभनन्‍क 
था। पाठटलिपुच्च की केन्द्रीय सरकार फे अतिरिक्त अशोक के 
शासनहाल मे भानरवंप चार मुख्य नागा सम दिवके चा-- 
इत्तराद भांग जलता राजबानां नक्षेशतता थीं। पारवनता प्रन्‍ल 
क्रूओं राभवादां उज्ज्ञद थो। द  संया। ्रान्तट, रक्त कः राभेवथ ना 
सवणागरि थी और कलिंग भिनहू २ जदाना का नम ताषा! 
था। इस प्रान्ता पर शासन करन कालए प्राप राज्-परिवार के 
व्याक्त ही वायसराय बना कर भेज जञ.ते थे । 

ऊपे--इन मुख्य प्रान्ता के अतिरिक्त माय संल्‍श्राज्य के 
झअन्तगेत अनेक गण राज्य भा ध। क्ाटिल्य न इन्हे तब! कनाम 
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कुशीनगर का चकर लगा कर यद्‌ दल राजवानो को लोट आया। 
इसी अवसर पर लुम्बिनी में अशोक ने एक स्तम्भ सी लगवाया। 

शिला>ख--अशोक को अमर बनाने में उसके शिलालेजों 
का बढ़ा महत्वपूर्ण भाग है। वे कुल मिलाकर ३६ हैं। अशोक 
के राज्याभिषेक के १३ वे बाद से उनका निर्माण शुरू हुआओ। 
उनमें धर्म ओर आचार की प्याख्या के अतिरिक्त, अशोक 
ने किस बरह अपने राज्य तथा विदेशों में धर्म प्रचार किया ठ॒या 
वह किस तरह अपनी प्रज्ञा पर शासन करना चाहता था ओर 
अपने राजकमचारियो से प्रज्ञा के प्रति वह छिस तरद् के आचरएं 
की आशा करता था, आदि बातो का उल्लेख है । 

संसार के प्राचीन उल्लेखो मे इन शिलालेखां का अपना 
एक निराला ही स्थान है । इन अमर शितलाखण्डों पर सम्रांद्‌ 
अशोक ने अपने हार्दिक उद्धार ऐसो भाषा में खुदवाए हैं, जेसे पद 
अपने किसी सन्‍्त्री को कोई निजू पत्र लिखा रहा द्वो । 

जो शिलालेख चट्टानो पर खुदे हुए हैं, वे अधिक प्राचीन 
ओर सम्पूर्ण देश के विभिन्न हिस्सो में वे उपलब्ध हुए हैं। अशो् 
के स्तम्भ द्विमालय की तराई में द्वी उपलठ्य हुए हैं। ये स्वमम 
बढ़िया रेतीले पत्थर के है और ऐसा पत्थर द्विमालय की तराई में 
ही पाया जाता है । 

इन लेखा का निम्नलिखित श्रेणीकरण किया जासकता है 

१. पेशावर फे निकट शाहवाज्ञगढ़ो से काठियावाढ़ # 
गिरनार तक ओर दइज़्ारा ज़िले के मान मेहरा से उड़ीसा के तुधारति 
नगर तक के प्रदेश मे १४ शिलालेख उपलब्ध होते हैं | इन पर पे 
की विशद्‌ व्याख्या अकित है । 


२९३ 


भित्तु धमेप्रचार फे लिये गए, उनका नेता स्त्रय सम्राट ञ्रशो डर है 
पुत्र महेन्द्र था। बाद में राजपत्र मह्देन्द्र की बढन भी अपने भःे 
फे साथ जा मिली । प्रतोत होता है कि महेन्द्र ने पहले पहल 
दक्षिण भारत में अपने ऊाये का केन्द्र बनाया था, बाद में गे 
लंका चला गया। उस दिन के बाद से लका बोद्ध ध में का मज़बूत 
छिला बन गया । 

अशोफ के साम्राज्य का उ्तार--उत्तर पश्चिम में संम्रोद्‌ 
अशोक के मागध साम्राज्य का विस्तार प्रीक राजा एण्टिक्रोकस है 
राज्य की पूर्वीय सोमा तर था। उध्तमे पेशावर ओर इज्ञारां * 
जिले भी सम्मिलित थे । सीमाश्रान्त के प्रदेश का राजधानी तह: 
शिला थी । काश्मोर, तराई नैपाल आदि द्विमालय के प्रदेश भी 
व्पशोक के साम्राज्य के अन्तगत थे। बगाल भो उत्के साम्राल 
मे था । परन्तु सम्भवतः कामरूप ( आसाम ) अशोक के साम्रारय 
मे सम्मिलित नही था। दक्षिण में अशोक के राज्य को हक 
तामिल राज्य से जुडी हुई थी । श्रशोक के दक्षिण प्रान्तों का के; 
सुबयोगिरि नगरी थी यद्‌ नगरी किस जगह थी, इस सम्बत्य में 
अभो तक कुछ नहीं कहा ज्ञा सकता । किम के प्राल्त की रन 
धानी तोशालि थी। आन्ध्र, पुलिन्द, भोज, राष्ट्रिक आदि गणरारं 
भी अशोक के शासन की अधीनता में थे पश्चिम मे ४. 
साम्राज्य अरब समुद्र तक विस्तृत था। सुराष्ट्र को रख 
गिरनार थी और वद्दा अशोक ने एक म्रीक अफसर को ७» 
के रूप मे नियुक्त किया हुआ था । 

अधश्योक का पारिवारिक जीवन--बोद्ध साहिल्‍ः 
अशोक फे सम्बन्ध मे अनेक दृन्‍्तकथाओओ का उठ 
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ओर उसकी इमारतों तथा स्मारकों को संख्या भी खूब वढ़ गई | 

अशोक ने धार्मिक जुलूसों की प्रया डालो, मिल्चु संबों* 
भाषया[ दिए,चच का संगठन किया,धार्मिक इमारतें, बनवाई, 
स्वजञनों को घर्म प्रचार के कार्य में लगाया, ओर मागघ साम्नार 
की सम्पूणा व्यवस्थित शक्ति मद्दात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अजु्र 
सवज्नन-द्तकारी कार्यो में लगा दी । परिणाम यद्‌ हुमे। कि कुर्व 
ह्वी बरसों हे संसार के धार्मिक इतिद्ास का नक्शा द्वी बदल गया। 

बोद्ध साहित्य में अशोक को एक सद्दान्‌ सल्त के रूप 
चित्रित किया गया है। हैवेल ने लिखा है कि विचारों की 
पवित्रता, चरित्र की शुद्धता और मनुष्य सात्र के लिए भेर्ट 
भाव को दी यदि सन्‍्तपन की कसौटी माना जाय तो संसार 7 
बड़े-बड़े सज़दबियों को भी अशोक को सन्त मानने में आर्तों” 
कानी नहीं करनी चाहिए । 

इतिहास में अशोफ का स्थान--शान्ति ओर सदाचार फे 
दृत सम्राट अशोक का संसार के इतिद्वाप्त में बहुत दी मदत्वपूणण 
स्थान है | अशोक की तुलना प्रायः ईसाइयत के कोन्स्‍्टेन्टाईत 
ओर सेंट पाल से की ज्ञाती है। परन्तु अशोक की तुलना कोल्सट" 
न्‍्टाइन से करना अशोक के साथ अन्याय करना है। कोन्‍्स्टल्टी टेल्टाईन 
की तुलना तो कनिष्क के साथ हो सकती है। उसी के समीर 
उसने एक सर्व््रिय धर्म को राज्य-धर्म बना दिया या | सेंट णा 
ने श्रवश्य ही अशोक के समान एक प्रान्तीय धर्म को * 
बनाया था | परन्तु जहाँ सेंट पालने ईस!इयत फो पहले की अपे५। 
भी अ्रधिक गुथीला बना दिया, वहाँ अशोक ने मद्दात्मा इुद 
उच शिक्षाओ को और भी अधिक स्वेजन-द्वितकारी रेप 


ष्स्श्््‌ प्राग्मोये काल 


घोर जैन सादिल में उसकी वैसी ही महिमा लिखी है, जैसी 
वोद्ध चाहिल में सम्राद अधोक की। सम्भवतः सम्प्रति का 
साम्राज्य पश्चिम में उज्जेन तक फेला हुआ था। डा० स्मिथ की 
पल्पता है कि यह भी सम्भव हैं कि अशोक के बाद उस के 
दिशाज्ष साम्राज्य के दो भाग कर दिए गए हों और उस के दोनों 
पोते उन पर राज्य करने लगे हों । पर्वीय भाग का शासक दशरथ 
नियुक्त हुआ हो और उस को राजधानी पाटलिपुत्र द्वो रद्दी दो । 
उधर उज्जन राजधानो बले पश्चिमी भाग का शासक सम्प्रति नि३क्त 
हुआ हो । हमारो राय में डा० स्थिध को कल्पना फे लिए कोई 
ऐठिद्सिक आधार नहीं है । 
प्राचीन साहिलद में मौये वंध फे अन्य भी अनेक राज्मपुत्रों 
का वणुन हैं। पोलीड्यिस में सोये कुमार सुभगसेन छा 
नाम <न्‍्चार फे सासक के रूप मे लिखा है। इन नामों अनेक 
एक् हो पुस्ष से दयातक भी हैं। मोय देश का अन्विम राजा दृइद्रव 
| इस के प्रशान सेनापनि पुष्पमित्र ने इसका बच छकर दिया 
घोर पाट'लूपुत्र में घुगवश हा नोंच दाली । 
हु सथ दशा के नष्ट ही दबाने पर भो भ रत्पप रे 
झतेक भार पर भय राहपुसपों का रखने दना गहा । इस 
तरह कि एड एाय राहक्ष' छा सल्मख आठवदों 
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दिया था। कमश: जालुक ने अपना राज्य कन्नोम तक बढ़ा लिया 
था। एक ओर राज्पुत्न वीरसेन ने गान्धार में अपना अधिकार 
स्थापिव कर लिया था। मोक लेखकों के अनुसार वीरसेन के वाद 
उसका पुत्र सुमगसेन गान्धार का राजा बना। डा० स्मिथ की 
यह स्थापना निराधार है कि सुभगसेत फेवल फाथुल फी घाटी 
का ही शासक था। एक प्राचीन प्रीक लेखक ने उसे भारतोय 
राजा लिखा है। “पोलीबस के लेखों से यद्द सिद्ध नहीं होता कि 
सुभगसेन को सीरिया फे राज्ञा ने पराज्षित कर दिया, 'अधवा चह 
उसके अधीन था ।” दास्तव में बद मीक राजा एण्टिह्रोक्स फ्ा 
समान स्थिति वाला मित्र था | 
शेये साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक था। अतः राजवादी 
से घहुत दूर फेआन्तों पर दृढ नियन्त्रण रस सकक्‍ना उतना आसान 
नहीं था। सम्राद विन्दुसार फे शासनकाल में ही वक्तशिला में 
ज्ञिस क्रान्ति का प्रयज्ञ किया था, उसछझा दर्यान ययास्थान 
किया ज्ञा चुका हे । अधोक फे शासन काल में भी तक्तशिला में 
पु क्रान्ति करने का प्रयत्न छिया गया था। इस क्रान्ति का छारण 
भी राज्कुसचा रिया पे प्रति जनता का तीत्र असन्तोप हीथा., 


पन्द्रगुम मोय ने ध्यादाये चाणक्य की सटायता 


झूर दिए थे, अतः साम्राज्य को सैनिझ शक्ति कण पड़ 
स्लिम 
विशाल मागध साझाज्य की स्थाएना को दी, दट प्रढारी कोर दम 
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प्राचीन भारत भर; 


कला कहना चाहिए। परन्त यह कला भी बहुव परिष्क्र झ्रो 
उन्नत है । सयमा फो हष्टि सेभो यह कला बहतव अप्र है| | 
कला के पीछे लम्बी चोडी परम्परायें विद्यमान हैँ । तथापि स्वाम 
की कला के मुकाबले मे इस कला का स्थान उतना ऊचा नहीं | 

स्तप--ब्ोद्ध सन्‍्तों के अवशेयों को रखने तथा उनकी स्वत 
को स्थिर बनाने के लिए ईटों ओर पत्थरा के अनेक विशाल सती 
का निर्माण झिया गया था। कहा जाता है कि अशोक ने ई7 
मिला कर ८४००० बडें-बड़े स्तृपा का निर्माण करवाया था | मई 
संख्या बहुत बडी प्रतीत होती है, परन्तु हमें ज्ञात है डे अशोड 
एक मद्दान्‌ निर्माता था। सातवीं सदी में चीनी यात्री य्वान कच 
ने भारतवप और अफ्रग्रानिस्तान में इत्त ढंग के सकडा स्‍तूपा £+| 
देखा था | परन्तु श्राजऊल उन में से थोड़े ही स्तृप बाकी है 7६ 
माना जाता हैँ. झि साची के विशाल स्तृप का निर्माण स्त्री: 
अशीाक ने ही करवाया था | 

भाग्ववप के जीवन के प्रत्येक- राजनीतिक, धार्मिक ही 
कला सम्बन्धी--पदल पर मौर्य काल की गहरी और ध्विर थी 
पड़ी । माय साम्राज्य का विनाश दो गया, परन्तु इसका कृतियां 
अमर हो गहठ। डसक बाद भारतवप में पनः अ्व्यवस्था री 
विच्छद छा युग प्राग्म्भ होता है और यह युग फरोब वार घ्ठा 
ब्दियां तक, गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पूव ठक छाप 
रहता है । 
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श्र्‌३ घुंगवंधश 

हापीगुम्फा का शिलोलख--द्वाथीगुम्फा फा शिलालेख 
भारतवप के सब से अधिक सहदत्वपूण शिलालेखों मे है। इस 
शिलालेख में प्रतापो खारवेल का वर्णन है। द्वाथोगुम्फा का यह 
शिलालेख बड़ी फठिनता से पढ़ा गया है ओर पुरातत्वज्नों में इस 
को खूब चरचा भो हुई है। इस शिलालेख के सम्बन्ध की अनेक 
बातें अभो तक विवादास्पद हैं। यह किस समय लिखा गया, इस 
सम्दत्ध भे भो सतभेद है। श्रा जयसवाल तथा कतिपय अन्य 
ऐतिदाप्षकों फे इस मत का दम पद्विले भो उल्लेख कर चुरे हैं. कि 
यह शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसापूवे के प्रारम्भ में लिखा गया, 
ययपि कुछ ऐसे आधार भी प्रतीत द्वोते हैं, मिन से इम शिलानेस 
फो प्रथमत शताब्दी ईसापूवे में सिद्ध किया जा सके । 

चतदश--खारवेल चेतवशोय था । यह चेतर्बंत सम्मव्रतः 
फरलिंग फे चेदोवबत से सम्पन्धित हो, इसो कशिंग का विहुप 
घशोक बडे प्रयन्न फे बाद कर सका था। अशारऊ वाने रझंजिए युद्ध 
फऐ घाद से खारवेच प उदय तक फजि। प्‌ इतिद्वाउ के नम्यत्य 
में चहुत फम ज्ञात है । 

उप्दल फा जौदन---४ वप जी 'पायु से खरदर आना 
फा राजा बन गया। वअयन 0सन व प्रवचन बंप मे इच्त “57 
राणपानी, फलिंग नगर को सिनियन्दां शर ला ।इ5५२ 5५२ « 
तोन दर्षा में भपने सनक्ालान चघःन्यराज्' शावक् [ का परताइ ने 
फूर उसने परेदन मे आयना एड बहुत बन नन ४ 
लिए भेज्ञ दी । एस सना ने एफ ने « 3" ऊझोीचा पर 
रंप्रिक ठया भोन्तक लोगों को ऊऋपदी चबद नाता सु झू २ हर 


अत शक ही 
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अल 
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धरा लीय भार 


गए । ने जिरेशी राजंशों को आरवीजओीक, आशी-्ी /* 
ओर भारती-वॉसियस कहा जाता है । डरा काल में भारत 
सीमाप्रार्त पर शासन करने याही दी. प्रोक राजवर्शों को सता 
प्रमागा दंगे उपले/जय होते ७ । यद्र प्रभाग तत्कालीन धिककी के < 
में है, शिन पर प्रीक तथा भारतीय सापाओं में इन शासओो 
नाम रुर हुए हैं आर ये सब बडी सरया में आाप्त दए है।। 
बंशों के 2५ राजाओं के नाम उपलण्ब हो थुफे हैं । 
मारती-ैहियन--वैीट्रया (वर्तमानयस्क) अपना भोग: 

लिक अवस्थिनि के कारगा स्वभावत एशिया के ३विंदास में बहुत 
मद्ात्वपृ्ण भाग ले सझता या। अपनी भोगोलिक अवस्थिति के 
फारगा बैक्ट्रिया को भारतवप के मार्ग का ऊुल्लो कद्दा जा सझता 
था। मध्य एशिया के अनेक मार्ग नेक्ट्रिया से द्वोरर दी जाते थे 
सिकन्द्र के आकमया से पूर्वे बद सधर पूर्वीय पशिया शो राज- 
धानो था | अन्य प्म्पूर्ण पर्शिया के समान यैक्ट्रिया भो सिरन्दर 
फे अधीन हो गया ओर उत्तन इसो नगर का भारतवंप पर ऊिए 
जाने वाले अपने आकनयणा का आवार 4ना लिया। सिउनन्‍्दर के 
बड़े बडे आयोज्जना की पूत्ति मे यह नगर बोच को खखज्ञा का 
काम करता था, स्वभावत, बहुत शांत्र यद्द एक महत्वपूर्ण ग्रीक 
उपनिवेश बन गया । अपनी स्वाघोनता घोषित करने तक वैस्ट्रिया 
सीरियन साम्राज्य का भाग बन कर रहद्दा । 

डैमेट्रियस ((0८07९(४0५)--सो रियन राजाओआ को अधोनता 
से निकल कर बैक्ट्रियन शासकों ने भारतपर्प पर अपनी नियाई 
डाली । सन्‌ १६० इसापूव से १८० ईसापूव तऊ बैक्ट्रिया के शाषर्क 
डेमेट्रियस ने पत्ाच, सिन्‍्ध ओर सुराष्ट्र फे बहुत से भाग जो 
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ण्गली ३ #म 
] अायगाउलास -न्‍न्‍तक पं 
६० कैनासलानछ ( ८32९5३805 ) आदि विद्वाना 
पनड संरक्त्क था। 

द्वान्ध्दु हर चव्द्यांधे रे आऋलिएंए  #ा कक हे छः #*- भी अमन अाकक>कध्मक, 

हू के स्ताणधहारो>-चाॉनिष्क का दाद इर्ता एए 

एकड़ इशान राज्य का श्दिपति बना। उस ने सस्सप्त २०८६ 
“३३ क्ष्दि होगा कल के हि 'ध घपर दय के" रु 
गए विया होया । उस के सिरे भी इससे पिशय ये सिपरई 


् एज यु ज्ापू “ है े' ७ आ ग्स्स्थर ्प सर हक. सच अर मी प 
गन बलापूण ओर सुन्दर ए पार एन पर भा आह ८: 


आप 

3: के हिल चल के कह स्का क ०८% के पक्के 
ह ३म ३ ॥ आसार मे एक लोग आईं जाय शत 8 कफ 
का 

है. ३ उ कप ् ० न्‍ः ६ 5 
(बह प्ाम पर रखे गये। सग्मर हैं दि दाह “| «ो 


पं द्हिपि रे वानि# 88... क्र ऑ डी... सम कर कमी 
० ॥५दा व खाद्य पर आएना झा दगार बा 7 इ८5८ ६7 
ञ्् 
हु छू | 4 रे ड जज हम की आा-... आल डे च्कननन्क कबाड़ 
१८३ दी प्रदृत्तिएं हिस्यु पलेत होती है छोर 7 » » 
है८ए धरे 0 पे श् 
हू दृ छः जद हर सम नह ह द्युत टच, 5 ++ । न 
जा 
आई दूत गा !.॥ च 
्स ड् + ३४: | १५ $ १ घाव सएरयाता। 
खु 
42 के कि ् "5 3८ ३०३ कि अनेक 3 
ब्प्त था ए० दालर्द छू रु साटत्ा $ 0202४ 
एस श्र श्ष्द्ा । ६6 रू इत+ ८, ४७४ 7 ७६४ 5). 0 
&* (- «५ आओ हो ७. 

[९ छी एसदा से परस्पर ७? «5 «६ + 5 
आर श्र हो > 
| “ब झा अर र्र्% डा ( ही लत ः हू के « अं 5 5 हि न 

शह ८६. 
4 जग न बन हा] ही न्> 
आम आह 4 चाह 3 मजा ६ श 
हर. इ-फनणका-+ 
है 4 १ ७ दआतण पाए, झा ६*ः <. द हा 
है 5 फ 
हू आप ४४७ ४$..£ ्त्क न ्क - दा थे .. ज्र 
हल ७ पद कह ट्रः ४ 55 > 
की 


ही 


के छः तन #- डरा रिक्त 
! हद नह इ् छू “कई तू छः पे ब्‌ शा लक ्ँ हट द्‌ धो 
0 | ् ड न हर 
जाई निशांड न के अल हक 
+.. हूँ दि इरादा « जहत ऋा 3 23024, 
झ न 
न हट ब्क 


हक का य व दम पे हि विफल 
हि रु < ४८४ छू जएर दूर 


रे एए ६ इनट् ६ (7 £ छोर बआएच < शाय इ ६5४7२ 


4४७ 
खा 


अहीडा 


हक हर ; ध््शान शल्लि हे 
5 दचिरक्ा 

०० -पमाकनन>क. ०. काम. 5 

चूक 5-० 7३८४०६२३१०॥४ श्र 44033 च्द्ा क- 

६ + झेगसहालद ( >3टुल्डरॉ5०3 ) अयद्दि दिद्यरों का भी 

$ै"ऋ संरक्षक था। 





हि के उच्रादच्सो--हअादिष्धभ के दाद उचसका 
ह्ष्््र ] “2 से ऋण» अयक२ा७ ३०-५७» इूकमए- व्द्रा धपपिदरति , उन" द्ता अयलकनान- सलाम. बल दप ८ 
हुक <* ८घ राजद का आऋाधरषात दा | उस ने धरच्यपठ) २० दे 
सिख सी िजलक होगा वन्कप यस्‍नबाक. अक कर. सिक्के 5५ उन्‍न्‍कपल कल+न. व परदा 4०» छसिक्ष्का 
रे ॥ *$-। हैागा । उस के पउछक्क माँ उस के प्रता के सिक्षछ 
दिल 


घर 


क्र ६ ३३०७०8२००- दस झ्परेर कण स्च्दर न्‍्र ध्पोर ३० आय... स्पा ध्य्द््फका देदवा 
८० (क३ च्टूर पुष्य चार सुत्द्‌ हे ध्यर उस पर अज्ाीँ जऋन्त्क कल हूक। 


रूप हे ऋषप्मार कक ज्चह कप अदानपत-सननयशन स्पोर ए्क्क ४२२८-०७ कक के साफ ४९७आ 
० ! ऋाश्मार में एक ऋगर झोर एक क्षय के सास 
हपप्क् दास पर रच्खे बचे ! सन्‍नर हू हु हापष्कछ ने भा 


दिच्चिर 'चान्याकुन० या आन ध्ककक र्कस्द्धा 
ऊँएत चछ। जे साबकास्यप पर सता ऊभाधकूर रछचाए रक्षझ् द्दो [ 


नक 
कन्या न्याय. ऋण का कक, घ्योेर ब् 








है: सदा अ्रवाचयां ह्ल्द्ध प्रतीत होतो पक ०3 नाक अ्यकल्प- ककन्मक के. >०१॥8९:४*६ #ंग्पा<ंल अं, 
5 नह हा भ्द्वात्तयां हिन्द प्रदीद हद हे झाएर चहई जा भाहून 
हरा चर #%.. हा कद किक" ब््फ्ने 
| हूँ कि बइ शिद्र ओर विष्णु का उपापक था। उसने अपने 
ण्च् स्डजर बी दाउदेव हम ही 2 अब 
३+ हा नाम भी पाचुरव रच्स्ा । 
डे कल | न किक पक! कप 
हुष्घ्क छः पुत्र दघासुदंद के शादउ्वकह्ाहु सम हुशान सामाचज्च 
हे पठने शुरु हुआ । छुशान खाह्रज्य फे इस पहन का सन्दन्प 
चादरा सदा ५ इ्सबी 38: फस्ारस दि अकमाक, शालियां रा नाच जात जज अन्‍म-ा०»नआ- 4कन्नक-“वमक कप 
४5७९ झदा इसदबा मे फझ्वारस ष ससारियां राकह्घरा के हन्‍्चयान पी 
लय भी छोड़ा जगा समता है। इुशान सामाज्य के नष्ट हो जाने 
प्र 5७० चद्यघ्ल ध्यांट ६. 0० पाचरदोीं “्मन्चा ज्यक--पहन्णक बक २ 2०3] >ललक कक के ४ ध्दापच्ता उन ककया 
भा ऋहादुल धाटि में पा्र्दीं सत्तों इसदां ज् हृ्णा क्ष पाक्तम 
हर्ट फ्शानदाय कक ५ राक्षय अमननपमक» राज्य भ्क च्र्ते रह पर अअ/+- जानना ह जुल्म चाट कक 
+5४॥ सक्ानद्सांद राचक्ष्य राज रत र६ | उस क्ष दाद्य ऋकू। 
हाच्ज््लेदे धन के राजद सातवीं 
इन्दधोद विभिन्न छुशान राज्ञाष्यों के ज्नरा-क्रा से राज्य साठदों 


७. 


इसदो में ररएों फे फ्ारस घिल्य तक दने रहे । 
क्दिप न ५ दा श्र 6 किम ब्टूजार दे 
देदाशयों आ झशकीौप्ष एसेसरए--प४ह देख छूर ग्र्द८ 


होगा हे कि इस युग में दिदेशी ब्यक्मान्ता इस देश को भोव हर 


हा 


)ै 


पं 
#4॥[ || 
म्म््न्ही 
हि ी। 
7 
श्ज 


नी यहा फो रूम्पदा झौर संस्कृति से इतना धापिक «५: 
शा 


शीए हक. अन्‍्क- कक झछपेर बढ बे 
हो गए कि सीप्र ही उन मेंझ्पेर स्ारठोद घ्यायो में 


रन 


तक ५२ 
घर 


््थ 


रर हीनयान ओर महायान 


उत्तोय दोद्धों ने सहायान सम्प्रदाय के रूप में मोलिक घोद्ध घर्म 
+ झनेक परिवतेत कर दिए। एक तरह से कहना चाहिए कि 
उतने बौद्ध धसते का पूरा स्वरूप दी वद्ल दिया। सहाबान 
पेम्नदाय में सनुष्य से ऊपर, चमत्कारपूर्ण शक्तियों की सत्ता स्त्री- 
भर की जाने लगी। बुद्ध को उन्होंने परमात्मा का रूप दे दिया । 
पई बुद्ध प्रत्येक प्राणो के अन्तर में विद्यमान रहता है । वोधि उत्वों 
* सैपस॑ दुद्ध के अनेक अनु चरो को मान लिया गया। ये वोधिसत्व 
पषी भजुष्णों और बुद्ध के बोच में दूत का काम करते हैं। समो 
दोषिसतत्व प्राय प्राचीन हिन्द देवदा थे, महायान दोद्धों ने उनका 
नाम बइल कर उन्हें अपना लिया। बुद्ध को सत्ता विश्वास, 
पमदिन्तन और योग द्वारा देखी ज्ञा सहुती है। यद्द योग की 
पद्धति पात्ंज्नज्ञि के योगद्शन पर आश्रित है। वैदिक विचारों 
5 अनुसार योग एक्र ऐसा मनोवैज्ञानिक अण्यवसाय है, जो मनुष्य 
सच्चे आध्यात्मिक प्रकाश को ओर ले ज्ञाता हैं । मद्यायान 
सन्‍्प्रदाव ने भक्ति सागे को भो स्वीकार कर लिया। यह भक्ति मार्ग 
“गे ना सवृप्रिय हो रहा था। सदायान सम्प्रदाय के प्रादर्माज 
शे परिणास यह हुआ कि महात्म। बुद्ध का नूत्ति का पृ्ा शुरू 
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ही लाखा-कराडा मूतिया घइ डाला गह। इत मे से आवक्ञाश 
पठिया का निर्माण याथार शिल्ररज्चा क आधार पर हुपया गदा। 
सेने मूठिया का दुखन स ज्ञात हात्रा हे दहि उबतापारदा 
जलता के हदया में शोद्ध परम न किस यइराई से छअछपना स्थाए 
पेचा छया था। प्रारम्भिक दाद्ध प्रदारकझा न अरन युर का 
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पैसीप्लस के लेखक ने दक्षिण के कतिपय अन्य बन्दरगाहों तथा 
तामिल मार्गों का वर्णन भी किया है | केलरपुत्र के प्रमुख वन्द्रगाह 
मुज़िरिस पर उसके रद्दी लड्रों के कारण थात्री नहीं जाते थे। 
कोचीन का नेलकुण्डा ( नीलकण्ठ ) उन दिनों काली भिरचों के 
व्यापार के कारण भारतवप भर में प्रसिद्ध था। मानसून के 
आविष्कार के बाद यद्द बन्द्रगाह भारवप का सब से बडा बन्द्र- 
गाद बन गया और इतकी मसद्बत्ता भगुकच्छ से भी बढ़ गई। इस 
बात के भो यथेष्ट प्रसाण हैं कि पश्चिमी भारत के इन बन्द्रगादी 
के निकट यूनानियों के बाक़ायदा उपनिवेश-से बस गये थे । 
पैरीप्लस में भारत के पूर्वीय समुद्र तट के बन्द्रगाहों का भी 
: वर्यन है, यद्यपि उप्तका लेखक तामिल के पार नहीं गया | कोरो- 
०. समुद्रतट के प्रमुख बन्द्रगाह कमारा, जो कावेरी के दद्दाने 
था, पाडुका ( वर्तमान पाण्डीचरी ) और सोप्तमा ( सुपत्तन ) 
। इन सब का व्यापार, विशेष कर गद्ला नदी की घाटी में उत्पन्न 
पदार्था, मलमल ओर मोतियों की बड़ी निर्यात के कारण उन्नत 
दशा में था | वद्काल के जहाज्ञ इन बन्द्रगाद्दो पर प्रायः शआते जाते 
थे | मुसलीपटम जिले के मसालिया बन्द्रयाद्द से मलमल बह 
परियाम में बाहर जाता था और उड़ीसा के दर्शन नामक स्थान से 
ह्वाथी दात का सामान । ताम्रलिप्ति का बन्दरगाह गन्ना के दाने 
पर अवस्थित था । 
प्राचीन भारत और पश्चिम 
हम इस अ्रध्याय में ज्िस युग का अनुशीलन कर रहे हैं, 
उससे करीब ८०० वर्ष पहले, शर्थात्‌ दे्‌रियस के ज़माने में 
3 - और पश्चिम में सम्बन्ध क्रायम था। भारत ओर 


२७१ भारत ओर पश्चिम 


पश्चिम की संस्कृतियों पर इस सम्बन्ध का क्या प्रभाव पड़ा यह 
दात अध्ययन का एक मनोरंजक विपय हैं। विद्वानों में इस प्रश्न 
फ्रो चरचा चहुत समय से है और इस सम्वन्य में उनमें परस्पर 
भारो मतभेद भी हें | 

मिदन्दर से पहले पच्चिम ये सम्दन्ध--सिक न्दर से पहले भारत- 
द्प्‌ अोर यूनानच म्नं प्रोक्ष स्म्चन्घ ही था | अंदः इस सिद्धान्त 
पर विश्वास कर सकता उठना आपसान नहीं झि पेथागोरस ने 
अपने दशेन के अधारभूत सिद्धान्त भारतीय दुशनो से लिए, 
ययपि उन दोनों में पर्याप समानता '्रवध्य हैं| दोनों पुनक्नन्म को 
मानते हैं दोनों शराव और मॉँस फे विस्द्ध है, एह्यादि । यद भी 
सेम्व प्रतीत होता है कि सिझन्दर फे आक्रमण से पृथे लस प्रीस 


ओर भारतव॒प एक दूसरे पे सादित्य से वा 'पनभित रहे हा 
ओर उत्त पर एक दूसरे का फोई प्रभव ने पड़ा हा। दाना दशा 
रे व्यापारिक सम्बन्ध निस्सरह बहुत प्राचान थे परन्तु सम्नव मे 


व्यापारिक पदारदो रो एस इ२ सरनर समश न 
सागम ददलन जान ६ अआझी३ ध5घलॉाचर साओनहा हौह ५ कमा; 
व्यापारी लोएप अन्य दमा मे झत थे, द ने व्शा- 
झन्‍्य दात' का झोर ध्यन नहां दूत थे बाद इस दुग म नर 
दए $। सस्ट्त पर क्छा विदश' सस्ट 
शारस ६' सस्मझात का पा | शीरस धा। 
आयी हब 4ल सी 

न यश्ाए ल्थिन्दर  चआरप्रग्ण मा 


क्‌ का वे ध 
शूते छल हि एर धनानों सस्कान दा बाई प्रदान नहों एटा तथ्ूर 
4 सच एज एर ८ (६ ०० चुक-अ घ्क प यू जा बा ७ दे 


हाई 


उन कक तर 


च््३ भारत झोर पश्चिम 


होने देते थे । यदि उन दिनों कभी भारतीय घमं पर कोई विदेशी 
अभाव पड़ा भो, तो बइ कुछ अंश ठक घोद्ध घने पर ही । स्मिय 
का कयन है कि “उन दिनों भारती-यूनानी राजा द्वी हिन्दू घ्॒मे 
+ भनाव में आते उले जा रहे थे, हिन्दू राजाओं पर यूनानी 
संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ रदह्य था 7” 

कुशानकाल में कई तरद् से भारतठदपे पर यूनानी संस्कृति 
का प्रभाव पडा भी था। कुशान* राजाओं ने एशिया माइनर से 
अनेक यूनानी शिल्पियों फो इस देश में छुलाया। पेशावर फे 
एज प्राचीन लेख में फनिष्क फे विद्वारों पे निशेक्षक फा नाम 
शागेसिलाओस(६ ( 4 ए८४]5०५ ) लिखा हैं। हद तरह उत्तर- 
पश्चिमी भारत की कला पर यूनानी-रोमन फला का प्रभाव पड़ना 
शुरु हुआ ओर अनेक सदियों तक यह प्रभाव दना रहा। दीसरी 
उद्दी इंसदी में फ़ारस में ससानियां दंश फे उदय थे दाद, भारतदपे 
ध्योर यूनान में सिदाय समुद्र पे ध्यापारिक सम्पन्धों थे, अत्य 


फ्ूपे< 
£ रूभम्णन्प नहों रह गया था। 
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'प्राचीन भारत श्दई 


अयोध्या को अधिक अपनाते चले जा रहे थे । तथापि इम समय 
तक पाटलिपुत्र एक सम्पन्न नगर था। पाटलिपुत्र में एक वहुत 
बडा दस्पवाल था, जो जनता के चन्दे पर चलता था | इंपके 
अतिरिक्त वहाँ दो बोद्ध मठ भो थे, जो बोद्ध विद्या और सरक्ृति 
के केन्द्र बने हुए थे । फाहियान ने भी अशोकफराज्ञीन राज- 
आ्रसादी को विशालता, सुन्दरता ओर उनकी सज्ञावट को प्रशमा 
की है । 
बोद्ध धर्म का ऊन्द्र--मथुरा उत्तरोीय भारत का एक बड़ी 
महत्वपूण नगर भा | वह बोद्ध वस का शिक्षा का मदह्दान्‌ केन्द्र था 
हीनयान और मद्दायान, इन दोनों सम्प्रदायों के बौद्ध मथुरा में 
बडी शा,न्‍्त ओर प्रेम के साथ रद्दत थ, उतमे परस्पर वैमनस्य 
के भाव नही धे । बोद्ध धर्म क अनेक प्रमुख स्थान अबे तक न8 
भ्रष्ट द्वो चुफ़े थ । गया आर कपिलवास्तु बिलकुल उमड़ गये थे 
आर आआरावस्तो एक छोटे-से गाँव के रूप मे बच रहा था। मंगध 
, कोशल और मथुरा क आप्तपार के प्रान्त अच्च बांद्ध धम का 
केन्द्र बने हुए थ। देश के सभा हिससो मे अभी तक सुन्दर आकार 
के बांद्ध जठ कक! तड़ों सख्या म॑ बन हुए थ ।इ५ युग के (भरत 
अपना विद्या ऑर तपस्वामय जीवन के लिए विशेष प्रावद्ध थ। 
विद्या अभी तक कण्ठस्थ दी का ज्ञाठो थी । 
सरफार-सरकारो नियन्त्रण उतता कडान था। कर भा 
हलके थे। राजकीय आय का अधिराश भाग सरकारी भूमियों के 
भूमिकर से आता था। मोयेकाज्ञ की अपेक्षा गुप्तकाल का दण्ड 
विधान भी बहुत नरम था । फ्राँसी किसो को नहीं दी ज्ञाता था | 
ध्यावागमन खतरे से रहित था । फाँधी की लज्ञा अज्ञात थो, ईप 


२८७ गुम्तवंधा 


का अग्रिप्राय है कि उस्त युग में गुप्त सम्रादों का शासन इतना 
प्रभावशाली होगा कि फंसी ही सज्ञा देने की आावरथऊकना हो 
नहीं रद्दी दोगी । 

जनज की साधारण दक्ा--भारतीय जनता ते समझदार 
घोर मम्पत्न यो । व णुव्यवस्था के बन्‍्धन कठोर हो गये थे। दोद्ध 
शित्ताओं फे प्रभाव से धप्रहिसा हा सिद्धास्त हिन्दू पर्मे वे धायार रत 
रिद्दान्यों में आा गया था । ढुद्द ंश तक प्ल्रतपन भो सुरू 
ही गया था । चार्डाल लोग जय किसी नगर में जाने 
हाय में लकड़ी का एक टुक्नड़ा ले लेते थे, ताकि 'परन्प परचि उन 
से छूकर भ्रष्ट न ट्टो जोए। चाणप्टालो फो शहर मे 5१२ रए ने णः 


ल्दि दाधितन हिया जाता था! 


हर हज ब्_ क् 
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३३१ भुप्वत्त 
के इसे ध्मे- परिवतेन हा भभाव उनझो सेनिऊू शक्ति को ऋमज़ोर 


पनाने का आरण हुआ होगा। इन्हीं सच बातों का परिणाम यह 
५, कि सो साम्राज्य फे समान गुप्त साम्राज्य भी बहुत शोधघता 


दाद छे शुष्त पसक--चन्‌ ४६७ में स्कन्द्रगुप्प का देदास्त 
५ गे और उसके बाद गुप्त साम्राउ्य के विष्दत्स की रफ़्तार 
ऊरभीतेज्ञ होगई। क्षीण शक्ति होकर भी यह शुप्त बंध साववों 
परी तक कायम रहा। पाँचदीं सदी के अच्तिम साण में गप्ज 
पाप्माज्य का विस्वार बंगाल से पूर्वोीय सालग तक दच रहा दा । 
स्सो सदी फे पूवर्धि में लिखे गए एक लेख से लात होग है डि 
ठप अध्यप्रान्त भो उत्त सामाज्य दे झन्तंगत था । पदों झड़ 
मे धच्त हो जाने पर पुप्व राज्य केबल माल्दा तक हो सं 
*ह पदा। इस से फे अन्त में गुप्त राज्य को सीझा मेज 
जताम के स्ीमान्त तक हो गई । उस 
मर इस शत शल्य तल ला टपंइपन न 


धर ज्या मई नदी दी कक अ््यकू पर] 
मै ल्या, परन्तु सातदों सरत दे ज्च्रप मे 


है] 
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एपदत्तीर 


ग्स शाप शा पक 

४ पेराय राजा न अपन अपहृल राज्य क' एन्‍नस्ट्र & 
पदित्य ने न्पन रच फा विस्तार भा किया दह एच ह 
पासह या बनने यश भप पक्ष भी छियर । 
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अर गुप्तवश 


है। इसी दोच में त॒ुके लोगों ने' एशिया में से हू शक्ति का 
नारा कर दि्या। 

हुए ऋाक्मण के प्रभाई--सारतवष पर हूण आक्रमण वहुते 
ऐ९ तक जारी नहीं रहे।इस देश में हूण लोगो का घासन 

योडी देर तक्त रहा और वे भारतवर्ष फे हृदय तक पहुंच 
भा नहीं पाए। तथापि उत्तर-पश्चिमी भारत पे इतिद्ास पर इन 
६ए भाक्रमणों का गदरा प्रभाव पड! । हूणों के सर्यक्षर आक्रमर्णयों 
पटकर खाछर गुप्त साम्राज्य की शक्ति बहुत कमज्ञोर पड गई गई 
धार इस फारण शीघ्र ही गुप्त खाम्राज्य छिन्न-मिन्न दी यवा। 
षस समर, भारतवप में फेन्द्रीय शक्ति फे ज्षीण दो जाने फे दाद 
स्पूणे देश छोटे-छोटे राज्यों में बट गया ओर सुमजमारनों के 
भारतद्प में आन तक, वहा फा कोई राज्य, इुछ अरबादों को 
छोड फर, पन्‍्द्रय शक्ति का रूप घारण नहीं +र सका । दारमान 
नेभारतीय खिनाबा का व्यवदार शारू कर दिया धे.। इनका 
मर पृत्र मिद्दिशुल भी शिव का वषासक धा। यह स्पष्ट हैं % रध्य्ष् 
पंचपाक्रमण क दिया मे जा लाला टूणइन दुध मे श्च्र 
घापाद हा यए थे वे स्रतद॒प न से हुए! राज्य बध्ध दा क्ष ते पर, 
प्रादोन मारती-जी ६, शाझा। आर इुधार इ सदन एन्द्‌ ज्ञु 


था ही भाग दन ५२। इन्दान न,रतायथ सम्ह ते को पूरा रूप सर 
घना लिया । ये नए यून प्‌ हुए दाद मे शाइर ाइत यु सबा 
हि प के. ऋण. का 

पे लिए दो “५-या सिद्ध हए। झनझ ऐलिटालिका का दिचआर 

है 

हे क्लि रफ्डतात वका एज्सयो भारत का छनय नई दे ऑल काट! 
यों को लवताने ए। ८द नो सदाल दिया झा हैं बि आएा 
घोर ष्यसन्‍पय ६ + सम्यक का नभाण घना हर इगट यो 


रु “ 'शुर्प्ददेश' 


# बंगाल के राजा को हराया ओर उत्तर में सिन्धु नदी को पार 
कर के दाल्दीक लोगों को । 
हुए ओर उस का समय 

हर (६०६ रे ६४७ इंसदी )--राज्ा हे फे राज्यकाल 
९१ दार पुनः उचरीय भारत में राजनीतिक एकता स्थापरत 
गई। हु में सुश्नाठ अधोक और सऊ॒द्रगुप्त इन दोनों हो फ झुय 
फैशन थे। बह एक सफल विजेता था साथ ही उस ने स्वेक्षत- 
श्री काये भी बड़ो संख्या में किए। झपने राषज्यह्ञाल की 
अन्तिम भाग हे ने देश की उन्नति में ही लगादा। उस को 5दा- 
गन्‍्सर छाराज्ा था। ससक्नी प्रभुता न फेबल शुजरात छोर साला 


ह। हो, ऋषितु हूए राजा का भी स्दीकार करना पड़ा । परन्‍्ड रत 


£३| 
2५ #॥४# 


हैँ 


हैँ 


रत अकाकक अनज्क 
इं।] ४ 3७ 


दे शाऊ 'स्मक सत्य हा ज्ञान के पदे सालबा द 


हु 


शंमाता को हत्या दरदा दा आर ब्गाल एफ 


इत्र का सरवा दिया | इस फारण, इन अत्याच रा के परण ह् 
लिए उस फ छोटे पुत्र ह५ का बाधित हा ज्ञान, पडा 

हर 5 0 5 व ० ८ कहो हिंदी. के अलीच की विकि 
हर ल्या। हस द दाद झरना सर्गाठत आर रल+झइ्ड सप्ना 
ष् सहायता स॑ निरनखर ६ दरषा तक हैए -“द्रा महा राणा रुपए 
ररिपाम दह («७ 'ह इत्तराय बच्त के! धापाइार हू हू तट 
झाएपडला मे 5. « एम्वमा एशाड मे एशार हुई पार पल 
3 ८घल्झी तर हे ४न्‍ल हुए ७ राज्य का हेड व्ााशाए 

जाम के कभी का हज कर अल हर अदला, के 
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लो ््क्क 


रेश्‌ गु।॥#श 


हर ते ोद्ध संघों और सठों को दान दिया। एप ने पशुद्तया 
हर बी फर बन्द कर दी । उप्तकी शाध्यचता में बाएुत शीघ्र 
पोज द्व धर्म फा एफ गद्दान्‌ पेन्द्र घन गया । । पनेय्राश 
भरे उन्द्र बनाने की ओर भी यथैप्ठ ध्यान दिया। एसने नंगा 
* चारो भोर मज़वृत किलेयन्दी करपा दी । ह 
विगत कक दम आर 
बेहद एक महासभा बुजाता था और इस गद्ामबा मे युद्ध पे 
सामान फे अतिरिक्त वन्य खय प्रकार का सामाव दाने 
शताथा । एक एश.ीडी मद्ासता के 'शाबायर पर प्रयाग | 
08 णाग सनुष्य जमा दोगए थ । महात्मा फे दिना मे एुद्ध मर 
भारमय का सूचियां पा पृजा की उयली थी द्यीर मिड * हर ! 


ऐप कगार की यथपट्र दाल दिया बता था. व 4 ६6४४" 
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आधीन भारत ॥ै०रे 


की अन्य वहुत-सी वस्तुओं को वह अपने साथ ले गया ओर अपना 
शेष जीवन उसने संस्कृत ग्रन्थों का चीनी अनुवाद करने में बिता 
दिया । द्मनसॉंग का व्यत्तित्व बड़ा अ्भावोत्पादक था। वह एक 
महान विद्वान, महान सन्त, महान नेता ओर मद्दान्‌ यात्रो था। वद्‌ 
लेखक भी बहुद उदच्चकोटि का था । उसने इस देश में जो कुद 
देखा, उसका विस्तृत वर्णन उसने लिखा हैं । ह्यनसाँग का मत्य 
प्राचीन भारतीय इतिद्ास के लिये एक अमूल्य खान के समान है 
भारतीय इतिहास पर ह्यनसाँग का अपरिमेय ऋण हैं । 

दयनसाग का वृत्तान्त--हप के समय में कन्नोज भारतवष 
का सव से अधिक मदत्वपूणं नगर था । पाटलिपुत्र उज्ड़ 
चुका था। शासनन्यवस्था दृढ़ ओर न्यायपूरं थी । अपराध बहुत 
कम होते थे परन्तु अपराध के लिए दण्डविधान गुप्तकाल की 
अपेक्ता चहूत कठोर थे । कर हलके थे । उपज का छठा भाग 
भूमिकर के रूप में लिया ज्ञाठा था। फादियान के समय की अपेक्षा 
इस युग मं आदागसन कम सुरक्षित दो गया था| 

जनता की दशा-- इस युग में साम्प्रदायकता बहुत कम थी | 
जनता म आचार को प्रातप्ठा सब से अधिक थी | व्यक्तिगत 
पवित्रता का माप बहुव ऊँचा था । माँस बहुत कम खाया जाता 
धा । कुलीन स्लियोा को खूब ऊँची शिक्षा दी जाती थी। पदी 
विलबुल नहीं था । रुठी प्रथा ज्ञोरो पर थी । अन्तव्य विवाद 
बिलकल नहीं हाते थ । सरकार का नियन्त्रण ऊँचे दर्ज का था, 
यद्यपि मोथंकाल और गुप्तराल के समान दृढ़ और देशन्यापी 
शासनव्यवस्था अब नहीं रही थी । 

व्यवखायिक जीवन का नियन्त्रण सथो के आधार पर क्रिया 


रैष्र ग॒प्तवंश 
जता था। राजनीतिक और व्यापारिक उद्देश्यो से समुद्र को यात्रा 
नी अब एक साधारण और प्रचलित बात द्वो गई थी। 
शित्ञा ऊे छूब प्रचार था। सभ्य ओणियों, भिनमें बोद्ध भो 
'न्मालित थे, को भाषा संस्कृत थो। नालन्द्‌ तथा अन्य अनेक 
प्पान विद्या और कला का फेन्द्र चने हुए थे । 
दुनेसांग ने भारतीयों का वर्णन बड़े सम्मान के साथ किया 

९ फाहियान के सभार उसका चष्टिक्षोण संकुचित नहीं थ ॥, इस 
'ए उश्के बणेनों की सद्दतता बहुत अधिक है और उन से बहुत- 
पी महत्वपूर्ण बातें ज्ञात द्ोती है । बौद्ध मूर्ति कला उतार पर था। 
पेसका भह्न्‌ केन्द्र गान्‍्धार अब उज्डड गया था। आसाम का 
रजा कट्टर हिल्‍्दू था ओर दक्षिण भारत म इन दिनों जैन धमु 
पेडती पर था । पाटलिपुत्र के अतिरिक्त गया का भी विनाघध् हा 
चुका था। 

गौर हेनसाग ने लिखा है कि भारतीयों को पढने लिखने का 

क है, उनकी शिक्ताप द्वति वडी सड्अठित है। पढाई मे अभी 
पके स्मरण शक्ति से अधिक फास लिया जाता था। बोद्ध मठ शिक्षा 
फत्द्र बने हुए थे | द्यनसाग ने नालन्द विश्वविद्यालय का वणन 
चृब विस्तार के साथ किया है । नालन्द दृपेकालीन भारत का सच 

चडा विश्वविद्यालय था | वह महायान सम्प्रदाय का ओक्सफोड 
पेधा काशो का प्रतिहन्दो था 

राण्ट्रीय जाग्रति का युग 
गुप्तवध के शासनकाल को भारतवपे का स्वर्णयुग कट्दा ज्ञाता 

है| यह राष्ट्रीय जाएति का युग था । इन दिनो भारतीय सभ्यता 


हक 


#_्‌ 


ब्ाश्कश्दाट् हु अम्मा नमाज मन 


जन नए... अत. जोन नषमक्ननी 
हि 


का शुप्तदंध 
जठ था। राजनीतिक और व्यापारिक उद्देश्यों से समुद्र को यात्रा 
फनी श्रव एक साधारण और प्रचलित बात द्वो गई थी। 
रत वा खूब प्रघार था। सभ्य शेणियों, मिनमें डॉद्ध भी 
सम्मेलन थे, की भाषा संस्कत थो। नालन्द तथा अनप शनेक 
पान पिया आर कला का पेन्द्र बने हुए 

, पएूनेराँंग ने भारतीयों ता वर्णन बह सम्मा फेसाथं किया 
६।फहियान फे समान उसका दृष्टिकोण सइुचित 

हिए रुपफे दणेनों फी महा यत झधिक टकछोर इनसबः 
के भरत्वपूर्ण दातें ज्ञात धोदी ६ । बाँद्ध गर्ति धरा रगार पर ई+ | 
पाया महान ऐन्द्र गान्धार हद उज्ञर गय, पोवए सह 
प्र हिन्दू था पौर दरिया भारत न न तनिहर पा 
प्ले पर था। पाटालपुत्र 9 छाॉतारत सपा व! रे 75४7४ ६ 
पुरा शा । 


बी अमी न कक 


जय कं क्र ++ चक्ब्क मे दर नि ि 
घ्िनेलान हे 6रसखाा ( 4 +ार [रा 8। ५. 


के जमपस्‍ाा 


रद ६ तजवत शिफ्ताएजंह धर ८ तह ४६२६४ 


चत >क्चछ कट ट् लकी दे ध 
रद स्म्र्रए २ रत ६ षएबु हक एए॑े ही < 
न 4 श्स् ए ब् हार फ्त रा बज़ कु || + शक 5 औरक॥ बडे चर हर दि 
का ्ध्ा 

है #ईँ + स्‍>क ह टू की ््‌ 
ष्य दिस्जध्चर ह ६२ ५ & ०. थु 4 सके ६४. म्डु मा आ 
टू 8 +.४-० पक 5 डं » «$ #£ ई$»., ६ उ# कक ग 

. 


ग्ह र्श््ू “कक आओ जी अं # जे: कफ: कडिखक 
३४ 5 ह#(_ ४ 
का न डे हत ६३] 
ःः ५्श्प प्‌ टू 8८० ख्ध के 23.0 9 पक भ््ट हू क्र तर 
का ४ श्र ता ् द के व पक ।् 
! आर धर शा हि बे हि न तक ६ 
ब्क 


शुप्वद॑ 
ग्फिफि 0] च् के रआ 
्ज्‌ ₹ ०-६ रह च्धा स्पष्ट न जे 5८ <करनमपीनणमम- 
४ 5॥।६४ण आा भयू दायर  दय 2 सच छ हक इस दी सन्‌ न्प्‌ 


धर 

पन्भक दिनों में शाकूण अपने प्राचीन धर्म का परतनर्माण 
“९ धार वेज्ञानिक्त आधयारों पर करने रूगे थे। ऋतः उनमें 'यनेरू 

बी 

. , "बनाए स्वेप्रिय होठी जा रद्दी थीं। गुप्रवंध के शाल्नआल 
*श्ल्ट्घिमि नेक ५ 
, » इपसे का रूप बहुत व्यापक-सा हो गया और वह एक ' वर्मा 
सभा" के समान बन गया । पत्येक्ध भारतंथ, चाहे उसके 
रिपरा इ्सो भी किस्म फे क्‍यों न हो, प्राह्मणों की उहदा को 
डर करके तथा देदों की अपौस्पेयता फे सिद्धान्त को मान 


दस | 4 
५ च्सका सदस्य दन सकता था । हिन्द धर्म में ले एराना छद ना 


या नहीं गया परन्त वहुत-से नए विचार उसमे सम्मिलि 
स्एगए। हिन्दू कला भो एक नए ज्षेत्र मे ज्ञा पहेंची ऊटों दिन्‍्हों 
धचत्ा वहुतत वह गई । हिम्दू दवताआा ध 
नेनदाचित्र टह को ऋझलोकि ल्पनाएं पर ला गाइ। सादर 


र्ट / 5 
| 
कक 
रु 
/4 
ल््न्ब 
-॥] 
4] 
॥8॥ 
१। 
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है श्दू $/#छ क प्ह्लक व्बााक, हर किन 
> "५स चांमल सत्ता न धानद प्रचार थ्रा ऋरावतना नस (५ 
बार श _ 

 जस्प्रदाय का प्रारम्भ क्िय' । दघर पत्चिस मे भागदत रूम 
७ 


» कर 


* सेदाप्नय ह्दोने लगा 
श्ल्दि घन कफ इसे संदान रूप 8-58 आम 5 ट्‌ 
हर ६--( १) स्मातें--वे लग ज्ञ प्राग्याहह्नलान देदझ 
श्ज्कोे परम प्रमाण सानने द (२३) शेष ६, बैषध्एई 
( ट ) शाक्त | सेदर योर चेप्यादा से शा प ठुा तारा सादा 
"3 ₹। शाका न स्न्प्रदायाददारा ठघ 'आाा६. त्मफ अननू ह 
प्ज् 


पिशाशिति ७. न्य नहीं है दइ तो पल 
डर) > च्क श >. 32. हे 


€ ्ं 
| 
है हे 
५ 
> 3 
। 
कि] 
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श्ष्प्‌ शराणद॑ 
जोरित अभिवृद्धि कर रहाया । यह स्पष्ट है कि ईसवी सन्‌ 
* रम्भिक दिनों में श्राप्मण अपने प्राचीन धर्म का पम निर्माण 
“शोर वैज्ञानिक आधारो पर करने लगे थे। झतः उनमे 'प्नेकू 
३ भावनाएँ स्वेप्रिय होती जा रद्दी थीं । गुप्तबंध फे शासनश्यल 
ईल्टपम का रूप बहुत व्यापऊ-सा हो गया आर वह एक “धर्म 
छा" के समान बन गया । प्रत्येक भारतोय, चाहे उसके 
पर कसो भी किस्म फे क्‍यों न हो, ग्राक्षणो को उश्ता फो 
धर फरफे तथा वेदों की अपोरुषेयता फे सिद्धान्त को मान 
* र्चच्चा सदस्य चच सकता था । हिन्द धम में से पुराना छुछझ भी 
या नहीं गया परन्तु बहुत-से नए विचार उसमें सम्मिलित कर 
+१गए। हिन्दू कला भो एक नए ज्षेत्र मे ज्ञा पहुँची, जहां चिन्दों 
.. पं घहुत बढ़ गई। दिम्दू देवताओं फे शरीरो फ सम्पन्ध मे 
_जेविचिध्न ठ्न की 'अज्नोकिक फल्पनाएँ कर ली गईइ | छुदूर 
पामिल सन्‍्तों ने धामिक प्रचार की भावना स पृ 
भप्रराय प्व प्रारम्भ दिया !) उप्र पाश्स में भांगदत स्त्स 
जे पीध्नच होने लगा । 
हन्द्‌ प्र फे इन नवीन रूप को चार नागा मे बाँदाऊ 
म्घ्दा है ९१) स्मात--दे लॉग ज्ञा प्रग्पाह्ध्धालान वेदद 
शको पएरस प्रमाण सामने ध (०४) व ६३०! देघ्एड 
रे के ) शात्त | भेद ओर पेष्युदा से ज्ञात पे ढट +« भाई 


१६ (शाक्तों छा सम्प्रदाय दियार' लघ धया8घ्- तरफ हनन 7? 
ध्णर 


है?) 8 या 


ए्‌ 
घर 


किक द हैः 


>ब आन्दोलन नहीं है वह मो फल पृता हा एई 
किक दवा है, जिस मे बहत-सी फ्जोल्शा ना मित्रा हुए € 
स्न्त्र्राद #" का न ट्टट्राडटा | आहि। ह्त्ट्‌ः 

के 5 अर्ाद अनेक्त नाझ्ों छोर रूएा पए दृदहाषा झा ६ 


हर 


प्राचीन भारत 


पहुँचीं । दुर्भाग्य से गुप्तकालीन अधिकांश इम 
उपलब्ध नहीं द्वोठों | कुतुच मीनार के निफट दिल्ली 
विशाल कीली में लोहे के विभिन्न दिस्‍्सों को इस चतुर 
गया है कि कुछ समय पूर्व तक उसके सम्बन्ध में यद्दी : 
था कि वह एक साथ सांचे में ढाली गई होगी। ४ 
कुछ कलापूयणो सुन्दर गुफाएँ सी इसी युग में बनी थीं । 
चित्र भारतीय चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हें ।इन उ' 
पूण चित्रों में कल्पना का भी खूब प्रयोग किया र 
साथ द्वी वे तत्कालीन वास्तविक जीवन का सद्दी-सद्दी | 
हैं । उनसे हमें तत्कालीन भारतवष के कलापूर्या प्र 
मस्तिष्क का परिचय मिलता है । 

एल्‍लोरा--इस युग की एक श्रेष्ठतम कृति एल्लोरा 
भवन €, जो विश्वकर्मा को समर्पित किया गया है । १ 
काल तक पएल्लोरा भारतीय शिल्पकला क। केन्द्र रहा | + 
है कि प््लोरा के शिल्पियो ने कोई सघ बना रक्‍्र 
उसी सघ की ओर से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा पे 
इस सुन्दर मन्दिर का निर्माण किया गया । 

व्यापार ओर व्यवसाय--हम पहले ही कहद्द चुके है 
तट से रोम साम्राज्य को खूब माल आताजावा था। 
मे एक ईसाई साधु इस देश में आया था। उसने अप् 
बृत्तन्त लिखा है। उसका कथन है कि तब दृक्तिण 
ईसाइमत का काफ़ी प्रचार दो रहा था | दक्षिण भारत ५ 
गाह खूब समृद्ध थे | वहा रोमन सिक्‍के बहुत बडी सर 
प्राप्त हुए है । इससे प्रतीत होता है कि तब रोम का # 


कनय.. नीरज पी अली कह. माय अभी: 
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हुए घ्ा थे दाता होगा । धधी सी हे छाप एड था साल: 
भारहदप था स्थलसाग से व्यापार संस हो शराया। हशरन यार 
भी य्यास्थान विदा जा चुका £ । 

गुमदंश थे; समय भारतवप था पूरय दशा ४ हाफ फो शा: 
दिएशी व्यापार था , उसकी बदाणत सझ7् पार थे खम्ब हैं: 
अऋग्हीय प्स्यता वा प्रसार होने गम छती मापय मि #.,ब 
बगएत्तियों पे. रहते भी इस युग में राशाया, छाश शोर घवा। ५, 
३ उा८ भारतदए था सापुद्रिव दघापार गाइ रक्षा गदगव « 


ग्यारहवां अध्याय 
प्राचीन भारतीय उपाॉनेवेश 


ओर 
भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रसार 


नए अन्वेषण--बहुत समय से यह समम्का जाने लगा था कि 
भारतवारी स्वभाव ही से 'घर में रहने वाले व्यक्ति हैं । समुद्र ओर 
हिमालय के घेरे ने उन्हें बाक़ो दुनिया से काट अलग कर रखा 
है । परन्तु अर्वांचीन अन्वेषणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
प्राचीन भारतीयो ने अपने देश की सभ्यता का प्रसार एशिया 
महाखण्ड के सुदूर प्रदेशों तक भी किया था। इन अन्वेषणों के 
ध्याधार पर हमारे लिए यह सभ्मव दोगया है कि हम भारतीय 
इतिहास का चित्र बहुत बडे चित्रपट पर बना सके | 

सुदूर पुष मे मारतीय सम्यता-६मे ज्ञात है कि आधचीन 
भारतीय समुद्रो मे यथेण्ठ आते ज्ञाते थे ओर उन्दो ने उपनिवेशों 
का निर्माण भी किया था । ईसा की पहली सदी में, ओर खभ्मवतः 
उससे भी ३, ७ सौ बरस पहले से, भारत मद्ासागर सचे अर्थो 
मे भारतवर्ष का महासागर वन चुका था । पूव के अनेक देशों पर 


5; प्राधोन भारतीय 5पनिवैश्य 


न्श््श्ा 


भारत के धाक पह घूड़ो थी। घनेऊ देशों ने भारतप्ष से धर्म 
अर संस्दति का पाठ पद्ा। साथ ही अनेक देशों फो घसाने 
शोर इच्दे सभ्य घगाने वा पेय भी भारतोयों फो टै। लंफ़ा, प्रदा 
स्पाम, अनास, नेपाल, सिब्दत, गण्य एसिया, मंगोलिया, चीन 
भोर ज्ञापान थी गयाना पदते एंग पी श्रेणी में टै। उक्त देशों में 
भारपयप से जो धार्मिफ सम्देशवादफ सरद्यात्मा चुद्ध फे सवेभन- 
ट्निद्यारों रपदेशों का अगर सन्देश लेकर गए, ८ इस देशों 
पो भारतोय संस्कृति और मारतौय पर्म फे रग में रंग दिया। उन 
दिनों चीन फी सभ्यता निस्पन्देद खूब उन्नत थी, परन्तु चीन ने 
भा सारतवप से चाहत छछ सीगा । इन सभी देशोंका भारतवप से 
एक तरट्‌ का शुरु शिप्य का-सा शाल्तिपू्णं सम्बन्ध स्थापित 
हा गया। 

भारतीय उपनदेश--दूसरी श्रेणी फे देशों में कम्बोड़िया, 
पम्पा, जावा, सुमात्रा, वोर्निओो और वाली की गिनती हूं ईसवी 
सन फे प्रारम्मिक दिनो में, भारतवपे फे अनेक साहुसी नागरिक 
इन देशां म ज्ञाकर यध्ष गए। दृतक्षिया-पूर्वीय एशिया के सम्पूर्ण 
प्रदेशों मे एक समय भारतीय राजा राज्य कर रहे थे उन सभी में 
भारताय नागरिक आबाद हए थ और इन दशा को ऊला, सभ्यता 
प्र तया साहिदय फा उन सभी मे प्रसार हा गया था। वहां सस्ऊत 
फेजा शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन से प्रतोत होता है कि इन 
भारतीय उपनिवशा में सस्कृत साहित्य फे सभी अगा का गम्भीर 
अध्ययन द्वाता था। इन उपनिवेशो में पहले हिन्दू धर्म का प्रचार 
हुआ, उसके जाय, अनेफ उपनिवेशों मे उसका स्थान बौद्ध धर्म ने 


ले लिया। 
9.9 हु 
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कह्टों ये दोनों धर्म मिश्रित रूप में भी दिखाई दिए। अनेक 
उपनिदेधों में धर्म ओर राजनीति को भी मिला दिया गया। 
रन उप्रतिदेशों फे प्रमुख धसे मन्दिरों से राष्ट्रीय भवनों का का 
भो लिया ज्ञाता था। राजाओं को अधेदेदीय माना जाता था। 
अचच राजाओं के देद्दान्त फे बाद उन की जो अस्तर मूत्तियां 
पेताई गई, उत्त में उन्हें अपने अभीष्ट देवताशो का 
रूप भी दिया गया। 


कम्दोडिया--इन उपनिवेशों में भारतो-चीन का कम्वोडिया 
स्पनिवेश सब से अधिक शरक्तिघाली था । ईसा की पहली सदी में 
चहश भारतीय हिन्दू आवाद हुए घे। उन के कम्बोडिया में जाने 
पर बहा एक संगठित ओर शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ | उस 
हो शासत व्यवस्था आयों भारतीय राज्यों के टंग पर थी है 
इन्दोडिया एक सम्पन्न और उपजाऊ देश था। भारतीयों 
ने बहो आसाती से उसे समृद्ध बना दिया। आठवीं ओर नहीं 
रुद्दी में वह उन्नत के शिखर पर जा पहुँचा। कम्बोडिया में 
दोगो ने अपना सात्नाज्य स्थापित कर लिया और वर्तमान अग- 
कोर थोस न्ञामक स्थान पर उन्होंने अपनी शानदार राजपानों 
वेताई | करम्योडिया फे एक जगत म॑ इस राजधानी के खण्डरात॑ 
भान्न भी उपलब्ध होते है । 
कस्बे डिया का पतन - तेरहवीं सदी में इस उपनिवेश का पतन 
स्स्भ दो गया । पहल उत्त स उत्तर दिया का श्र देश डिने गया 
और बाद में स्थाम ने सम्पूर्ण कम्बोडिया को अपने अधीन कर 
सिया। आजकल यह प्रदेश फ्रास फे अधीन है ओर वतमान 


'आचीन भारत श्श्द 


सत्वा आदि की दृष्ि से यह मन्दिर बहुत दो झँची ओेणी को 
कला का नमूना है 

वोरोजुदूर का स्तुप--इसी तरह जावा में वोरोबुदूर का जो 
महान्‌ स्तृप है, वह केचल जावबा का नहों, अपितु सन्‍्पूद्य 
संघार छा सब से बड़ा स्तूप है। इसका निर्माण करने के लिए 
हज़ारों निपुण कारोगर बरसों तक मेहनत करते रहे दंगे ओर 
तब जाकर यइ महान, विद्याल और ऊंची इमारत तैयार दो सकी 
होगी । इन सभो कृतियों की कला वहुठ ही ऊँचो कोटि की है और 
उन्हें देख कर प्रनचीन मारतोय कलाकारों को धाक साननों हो 
पड़ती हे | 

डा० फीनो ( 7770६ ) का कथन है कि “बहुत समय तक 
भारतवर्ष अपने को अपने अन्तरोप को सीमा में ही सीमित सभ- 
मता रहा। परन्तु आज्ञ वह अभिमान भरी निगाह उठा कर समु/- 
पार के उन विस्तृत द्वीपों और प्रदेशों की ओर देख रद्दा है जद्टां कमी 
उस ने वडे उन्नत और सम्पन्न उपनिवेशों का निर्माण किया था; 

। उस ने तत्द्ाालीन ससघार क्री वडी-बडी ऋलापूर्य इमारतें 

बनाई थीं | वद समय दूर नहीं प्रतीत दोठा, जब नवीन भारत के 
सुपुत्र अपनी राष्ट्रीय सस्क्ृति फे सुन्द्रतम पुष्पों को पूजा ऋरने 
फे लिए सुदूर अगकोर तक की यात्रा किया करेगे ।” 

दक्षिया-पूर्वीय एशिया के इन सुदूर द्वोपो में श्रपना आविपट 
जमाने के साथ द्वी साथ भारतोय सस्कृति बडी शान्ति के साथ पूवे 
की ओर भी अपने कदम बढ़ा रही थो। भारतवप का बांद्ध धम 
भारतीय सलल्‍्क्ृति को प्रक्नाशमान मशालें लेकर पूर्व फे इन देंशा 
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सदी के मध्य में, खोतन ओर मध्य एशिया के फतिपय अन्य 
प्रदेशों से बौद्ध धम का विश्वविजयी सन्देश चीन में पहुँचा और 
बहुत शीघ्र वद सम्पूर्ण चीन में लोकप्रिय द्वो गया। चीनी लोग 
पहले द्वी से पर्याप्त सभ्य थे । अपने इस नवोन धर्म के सम्बन्ध 
में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने की जबरदस्त इच्छा उन लोगों 
में उत्पन्न हुई । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष और 
चीन में पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध पैदा दो गए । मद्दात्मा बुद्ध की 
जन्मभूमि का दशन करके, इन अनेक सदियों में, दज्ञारों चीनी 
बोद्ध भिन्चु अपने जन्म को सफतन्न मानते रहे । भारतवर्ष से अनेक 
बोद्ध धर्माचार्यों को समय-पघमय पर चीन में निमन्त्रित किया 
ज्ञाता रहा । उन दिनो जल ओर स्थल दोनों मार्गों से चीन में 
आवागमन किया जाता था । बोधिधर्म नाम का एक महान 
भारतीय आचाये सन ४२० में चीन के कैए्टन बन्द्रगाह 
पर उतरा । उल्जन का सुप्रसिद्ध विद्वान परमार्थ मलाया 
ओर भारतो-चोन के राए्ते चौन में पहुँचा । दोनों देशों 
की इस सास्क्ृतिक घनिष्टठा से चीन मे साहित्य को भी खूब उन्नति 
हुई ओर वह्दा भारतीय साहित्य के अनेक उत्तमोचम ग्रन्थों का 
चीनी में अनुवाद किया गया । 

बौद्ध धर्म की एक और शाखा तिब्बत की राह से चीन में 
पहुंची। मगोल राजा खुबिलाई अपने अनुयाइयों से कद्दा करता 
था कि लामा धम्म सब धर्मो से ओछ है। मंगोल धंश फे शासन 
काल में उत्तरोय चीन में अनेक लामा मन्दिरों का निर्माण किया 
गया । ये मन्दिर वहाँ अब तक भी विद्यमान हैं। चीन के राज- 
नीतिक इतिद्दास में भी लामा घम्मे का भाग बड़ा महत्वपूर्ण है । 
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वा इडिद्रात का काफी गाय साल हे । ऋश्मीर का परेश मय 


साप्रउ3५ नया कृशान मे श्राज्य मे अरगेन था। परन्तु सम्भलः 
गुप्त स्घाद इस पर अपना शासन कायम नहीं कर सके थे । 
खाटया सदी ईमवी गे काश्मोर पर चस्द्रापर नाम हा एक शासह़ 
राइस करे रही था । कढ़द्धन ने टस राना ३ मसम्यूय में रुक मनों- 
हर कंदानी लिययो 2 | चअन्द्रापीडट ने एक चिशाल मनिदिर बन 
की सकतप किया | मन्दिर चसना शुरू भा 4 गया | उत्त 

४ लिए ज्ञी ज्रयाद नियारत हो ॥ 3 था, उस में एक चमार 23 
प्टी भी पत्ती यो । उस चमार ने किसो थो कीमत पर अपनी 
4 ऊडां एज्कार कर दिया। तब चन्द्रपीड़ ने आदेत दिया 
बीवरदस्ती न फरफे मन्दिर का काम रोऊ दिया जाय 
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गुजर राष्ट्रकूट 
वत्सराज ( ७्यरे इंसवी ) भुव (७७६--७४६४ ) 


। | 
५ (८१४५ , ). गोविन्द तृतीय ( ७६४--८९१ 


र/|मभट्ट अमोधवप (प१४--८४२ ) 
भोभ ८४३--८६० ) क्र्ष्या द्रितीय (६०२ ) 
महेन्द्र (८६० से ६१० ) 
पाल 


धर्मपाल ( ७८०--८१४ ईसवी ) 

ता 

देवपाल (८१४--८४० » ) 
विप्रहपाल ( ८५०--८६० »+ ) 


रायगापाल (८६० से ६८५४,, ) 
क्त ॥ की ट्सा तक संत्मस गाता ड्दा मे गुजर प्रतिद्रार 


नागनट्र ने तत्कालीन इत्तरीय भारत के सब से अ्विक मदखपग 
आर 


शाम% 


नगार >न्ञीगगा का विजय झरे तिया। उसने लिस्य लसल 
कट थे था अपना अवीनता स्वाकार करवा वी «अनानिवपा 
नतारामट # वे 46र दी जान पर उनदां बाजी सी प्रथ+ 


दाना याक्रयम था एजादी ट्रसा भा। सुर #क जह्ट नागमदट्र 
लेंगी दर 


का बाव संस नयम्र युद्ध दक्ा | इस युद्ध में पव 
धर 


77 सम्भव ४ बट ने दी विननाल ही बन 4 ध्ट हि 


ाजर गास 4 के राजवनी बना दिया इल्नीज में इतर दर्जा: 
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अवण वेलगोल को मूर्ति भारतवष भर मे निराली है। गंग वंश 
की एक शाखा ने उड़ीसा में करीब १००० वर्षो तक्र॒ ( छठी सदी 
से सोलददवी सदी ) राज्य किया ; 
चालुक्य--ईसा की छठी शताब्दी में दक्षिण मे एक नई 
शक्ति का उदय हुआ | चालुक्य वंश के जो लोग सम्भवतः उत्तर 
से आकर इस देश आबाद हुए थे, उनमे से पुलकेशिन प्रथम 
नाम के एक शक्तिशाली पुरुष ने वतमान बीजापुर ज़िले के वातापी 
या बादापी नाम के एक नगर को अपनी राजघानी बना कर एक 
प्रतापी राजवंश की स्थापना कर दी। पुलकेशिन प्रथम के दो उत्तर- 
धिकारियो ने उसके राज्य की शक्ति ओर क्षेत्र का खूब विस्तार कर 
दिया और तब गुजरात ओर सिन्ध को छोड़ कर वर्तमान वम्वई 
प्रान्त का अधिकांश भाग उसकी अधीनता से झा गया | 
पुलंकशिन द्वितीय--चालुक्य वंश का सब से अधिक शक्ति- 
शाली राजा पुलकेशिन द्वितीय ( सन्‌ ६०८ से ६४२ तक ) हुआ 
है। उसने अपने शासन काल मे बड़े-बड़े काये किए । पुलकेशिन 
द्विवीय का सम्पूर्ण जीवन युद्धों मे हो व्यतीत हुआ। अपने पिता 
की मृत्यु के बाद, एक मामूली-से ग्रहयुद्ध मे सफलता पाऊुर, वह 
राजगद्दी पर वठा ऑर तव उसकी विजय यात्राएं प्रारम्भ हुईं | वद्‌ 
महाराजा हपे का समकालीन था । उसने हपे की विजयी सेनाओं 
को दृक्षिया में नर्मदा से आगे नहीं बढने दिया | पुलकेशिन द्वितीय 
की प्रशस्ति मे लिखा है कि उप्तने लाट, उत्तर-पश्चिच के गुजेरा 
ओर दुलिण कोश लो के अतिरिक्त उत्तरमें कलिंग, दक्षिण म पत्षत्र 
ओर चोल लोगो को जीता | इस तरह विन्ण्याचल तऊ के दक्षियय 
भारत का अधीश्वर दोने फे अतिरिक्त वद्‌ उत्तरीय भारत के अनेक 
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चाम विद्ठिग से विष्णुवर्षन कर लिया । उसने अपने शासन काल 
पेड़े-बड़े मन्द्रों का निर्माण फरवाथा । उस के सम्बन्ध मे 
ऊैद जाता है कि बाद में वह जैन घर्मे का इतना विरोधी दो गया 
था कि उसने अनेऊ जैन आचायों को फोल्हू तथा चक्षियों में 
पिश्चेण दिया । इस किंवदन्‍्ती का कोई ऐतिदासिक आधार 
गईं है। ऐतिहासिक साज्षियों से तो यह सिद्ध ह्षोता है कि विषूणु- 
पवन अलत्त उदार दिचारों का था, यहां तक कि उस की एक 
रानी ओर ए+ पुत्री जैन धर्म को सानने वाली थीं । 
मलिक काफूर नामक सुसलमान विजेता ने देवगिरि के यादवो 
को हराया और द्योयसालों को भी अपने अघीन कर लिया । 
शरसमुद्र को उस ने तरख-नहस कर दिया ओर इस तरह ये दोनों 
चेत समाप्त दो गए । 
दया कला--दष्युवर्धेन झोर उस के उत्तराधिकारी 
फला फे बडे प्रेमी थे | उन के २०० वर्षो के राज्यकाल में, उन के 
पेस में एक विशेष प्रकार की कल्मा का खूब विकास हुआ । इस 
कला को 'होयसाल कला' कहद्दा जाता हैं। इस कला पर वने मन्दिरों 
का आधार खुब चित्रित ओर भूपषित होता है । उस पर तार के भाकार 
के सम्पे छत को थामे रदते हैं । ऊपर प्राय. वरतन के आक्वार 
का आवरण रहता है । इन मन्द्रों की कल्ला तथा निर्मण में 
विविधता ओर प्रचुरता है, सादगी नहीं । इस कला क मन्दिरों 
मे द्वारसमुद्र ऋा मन्द्रि विशेष प्रसिद्ध है। इस की निर्माण कला 
बड़े उसे दर्ज की है । 
रामानुज - वैष्याब आचाये रासातुज् विष्सुवर्यन के सम- 
कालीन ये । अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में वइ ऋाचो में रहे 
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इसतरो से लेडर ६२४ तक राज्य किया। उस की बनवाई हुई 
शुफाएं तथा मन्दिर बड़े प्र्तिद्द हैं। राजा विष्णु वमेन ( 
से ६४८८ ) इस बंध का रुप से अधिक योग्य शासऊ था। उस ने 
पुलफेशिन द्वितोय फो हरा कर न फेवल पहल्लवों ही पदली पराजय 
फा बदला ही चुद्या लिया अपितु शत्रु की राजवानी वातापी पर 
भी अधिकार कर लिया! विष्णु वर्मेन फे समय पल्‍लव सम्पू्े 
दक्षिण भारत में सब से अधिक शक्तिशाली वन गए । 

नरतसिद्द व्मेन के राज्य काल में धनसांग ने पल्‍लव राज्य की 
यात्रा को । उस ने लिखा है कि पल्‍्लव राज्य के लोग बड़े समृद्ध 
उत्सादशील, विश्वासपात्र और स्वाध्यायप्रेमी हैं | 

पल्‍्लव कला-राजा नरसिंह वर्मन ने ममल्लपुरम छी 
नीव डाली । दृतक्षिण के सुप्रसिद्ध रथ अथवा सात पगोड़े भी 
उम्ते के शासन काल में बनाए गए। ये रथ एक बड़ी शिला काट 
कर वनाए गए हैं। इन शिलाओं के ऊपर मूर्ति अंक्न का कार्य 
पल्‍लव राज्ञार्ओ फे शासनकाल में किया गया। प्रस्तर-चित्रों में 

अजुन का प्रायश्वित्त? नामक चित्र बहुत प्रसिद्ध है। आठवों 

सदी में कांची मे अनेक मन्दिरों का निर्माण भो किया गया। 
स्मिथ ने लिखा है कि 'सारवीय कला पद्धतियों म पल्‍लव कला 
पद्धति तथा मूत्ति निमाण कला का विशेष महत्वपूर्ण तथा निराला 
स्थान है ।' वास्तव मे दृक्षिण में भारतीय कला का इतिद्दास इन्दीं 
पललवो के राज्य काल से प्रारन्भ होता है । 

पन्नवं का हा --चालुक्यों के साथ पललवों का निरन्तर 
संघ चला आ रहा था। सन्‌ ७४० में चालुक्यों ने पल्लवों को 
घुरी तरह से इरा दिया ओर तब से पल्लव शक्ति का हास शुरु 
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चेरों, वेंगी के चालुक्यों, कुग, मालाबार तट, कलिंग तथा लंका 
को ज्ञीता | उसके पास एक शज्शिाली जल सेना भी थी। इस 
नोसेना को सद्दायता से उसने लक्कदिव ( 7,8९०९४०११ए८५ ) ओर 
मालदि्व ( )/(४0ए८७ ) आदि ट्वीपों को भी जीता » इस तरह 
राजराजा सम्पूर्ण दक्षिण का एकच्छत्र शासक बत कर महान 
राजराजा कहलाने लगा | तंजोर का सुन्दर और विशात् मन्दिर 
उसके मद्दत्वपूर्ण कल्नासम्बन्धो कार्यो की स्थिर यादगार है | 

गजेन्द्र चल प्रथन--राजराजा के बाद उसका सुयोग्य 
पुत्र राजेन्द्र ( १०१२१-१०३५ ) चोल साम्राज्य का अधिपति बना। 
इस राजेन्द्र क राज्य मे चोल-साम्राज्य का अधिक्रतम विस्तार 
हो सका | उसको जल सेना ने बंगाल को खाड़ी को पार कर 
पेगूराज्य, नकरोबार द्वीप तथा अण्डेमान द्वीप समूह का विजय 
कर लिया । उत्तर में उसने बंगाल ओर विद्वार के पालवशाय 
राजा मद्दीपाल को दृरा कर बगाल, उडीसा तथा दक्षिण कोशल 
तक अपन चोल साम्राज्य का विस्वार कर लिया । गंगा को घार्दा 
को अपनी इस महान विज्ञय की खुशी में उसने अपने नाम के 
पीछे गगेकोण्ड' का खिताब लगाना शुरु किया । इसी उपलक्ष 
भ उसने अपनी नई राज्धानी का नाम 'गगेकोरड चोलपुरम' 
रकखा ' इस राजधानी मे उ ने एक विशाल राजमहल, ऐक 
अत्युच्च मन्द्रि तथा १६ मील लम्बा एक नकला कील बतवाई। 
यह नगर अब उनज्नढ गया है आर वे प्राचीन मकान खड़रात 
दी रह हैं । 

च्‌|जक्या से ध्षर्ष--र,जेन्द्र के देद्वान्त के बाद चोला वथा 
च!लुक्यो में परस्पर भयंक्रर सचप शुरू हुआ । करीब १०४९ * 
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सदस्यों का चुनाव प्तिवषे हुआ करता था। इस सभाओं के अधि- 
कार बड़े विस्तृत थे। सम्भवतः भार्मों के राजकर्मचारियों पर भी 
इसी सभा का नियन्त्रण रहता था। प्रत्येक ग्राम मण्डल का अपना- 
अपना राजकोश होता था । अपने ग्रामों की ज़मीनों पर इस 
मण्डल का परा अधिकार था । सिंचाई, उद्यान, न्याय आदि की 
व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक मण्डल में अनेक उपसभितियां 
बनाई जाती थीं । ऐसे अनेक म्राम मए्डल मिल कर एक ज़िला 
बनाते थे ओर अनेक ज़िले मिल कर एक विभाग । प्रत्येक प्रान्त 
में ऐसे अनेक विभाग थे। चोल साम्राज्य कुल मिला कर ६ प्रान्तों 
में विभक्त था । 

भूमि की सम्पण उपज का छटा भाग भूमिकर के रूप में लिया 
जाता था। यह कर उपज और सुबरणें--इन दोनों रूपों में स्वी झार 
किया ज्ञाता था। सम्पर्ण भूमि का ठौक-ठीक माप किया गया था 
ओर पेमानों के परिमाण निश्चित कर दिये गये थे । भूमि को 
सिचाई के लिए चोल राजाओं ने अमेक बड़े-बड़े सिंचाई के 
साधन बनवाए। नदियों पर बांध बाँघे गए। इन राजाओं के शासन- 
काल में राज्य की ओर से बढ़े-बढ़े निर्माण कार्य करवाए गए । 
राजेन्द्र श्रथम की १६ मील लम्बी मील का वर्णन पहले ही किया 
जा चुका है। राज्य भर मे सड़कें बनवाई गई और उन की सुरक्षा 
का अ्वन्ध किया गया । चोल राजाओं की जलशक्ति भी बड़ी 
प्रबल और सुन्यवस्थित थी । 

यह्द स्पष्ट है कि चोल राजाओं को शाघतन व्यवस्था बहुत उत्तम 
थी। उस में प्रजा क* सहयोग मी था । अमःग्य से चोल बंश 
के विनाश के साथ-साथ यह्‌ श्रेष्ठ शासन व्यवस्था भी चष्ट द्वोगई * 


गधा फैफकहीक.. 4५. टी दी. फशनेडी जय ऑज्सी 


लेरहवां अध्याय 
पूव-मध्यकालीन भारत 


सांस्कृतिक इतिहास 


पश्चिम में भारतीय-श्रार्य संस्कत--हम देखते हें क्रि इस युग 
मे उत्तरीय भारतवर्ष मे आये संस्क्ृति का हाथ शुरू हो गया था। 
परन्तु दक्षिण को भारती-आय संस्कृति में अभी तक यथ्रेष्ट 
जीवन था ओर कला तथा साहित्य की दिशा मे वह यथेष्ट रूप से 
उन्नत हो रही थो | विदेशी आक्र रऋणों तथा आसन्तरिकर लडाइयों 
ने उत्तरोय भारत के जीवन को खोखला कर दिया था। उधर सोल- 
दवी सदी में, विजयनगर के पतन तर, दसिणि भारत विदेशी 
आक्रमणा से बचा रहा | दक्षिण की शान्‍्त परिस्थितियों में आये 
सस्क्ृति उन दिना भी विकसित द्वाता चली जा रही थी। 

हिन्दू वमे की प्रधानता-धमे के क्षेत्र में दक्षिण भारत में 
हिन्दू धम पुनः वहा का प्रवान धर्म बन गया | अपरिवर्तेनशील 
हिन्दू धमे के मीमाप्ता मत फे महान पोषक कुमारिल वा 
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का एक जाज्वल्यमान उदादरण है । 

शकराचार्म--नवम शताददी में शैबमत फे महान्‌ प्रचारक 
शंकराचार्य ने उसे भारतवर्प का सब से अधिक शक्तिशाली धर्म 
बना दिया | दाशेनिक विद्वत्ता तथा तऊं की प्रतिभा की दृष्टि से 
शंकराचार्य की गयाना संप्तार के सर्वोच्च कोटि के विद्वानों में को 
ज्ञाती है। इसी शंफर ने जच घूम घृम कर अन्य धर्मा का अकात्य 
खण्डन शुरू किया तो बोद्ध तथा जैन धर्मों के मु झावले में दिल्दू- 
घम बहुत लोऊप्रिय होगया। सम्पूर्ण भारतवर्ष में शं ऊराचाये 
की घूम सच गई । 

शंकराचाये का जन्म नम्बूदरी ब्राह्मणों केवंश में हुआ 
था। कुछ लोगों का कथन है कि उनका जन्म मालाबार जिले में 
हुआ था। कतिपय विद्वानों की राय में चिदम्वबरस उनका जतस्म- 
स्थान था । दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध आचाये गोविन्द ने 
शंकर को शिक्षा दी | वहां से शरराचाये दिन्‍दू साहिद के महान 
फेन्द्र काशी में गए। काशी में रह कर उन्होंने ३ भ्रस्थानों के 
सुप्रभिद्ध भाष्य लिखे । थे प्रस्थान हैं-- ११ उपनिषदें, भगवद्‌ गीता 
ओर वेदान्त सूत्र | शकराचायें क्री इन महान कृतियों ने उन्हें न 
फेवल भारतीय साहित्य फे इतिद्दास में द्वी अमर कर दिया, अपितु 
ससार के विद्वानो मे उन्हे बहुत ऊँचा, स्थान दे दिया | श॑ कराचाये 
एक सद्रान विचारक तथा अदम्य तार्ऊिक थे। पिछले ११०० 
सालों से हिन्दू दाशैनिक्र विचारों पर शंकराचार्य को गदरी 
छाप है । 

शकराचार्य की दिग्विजय--सम्पूर्ण काशी को अपनी अतिभा 
का कायल करके शंकराचार्य बौद्धिक द्ग्विन्य के लिए निकल 
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ओर इस युग में तो शैव मत और भी अधिऋ लोकप्रिय द्द 
गया। भारतीय उपनिवेशों, चम्पा ओर कम्बोदिया में भी शोक 
सत का प्रचार होगया। ह्नखसांग के यात्रा इचान्तों से ज्ञात होग 
है कि उन दिनों वलोचिस्तान में भी शैवमत का प्रचार था। काशी 
शैव मत का धुदृढ़ केन्द्र था। क्रमश: सम्पूर्ण भारतवर्ष शेत 
सन्दिरों से व्याप्त हो गया । 
शैवमत के अनेक फिरकों में से पाधशुपत ओर कापालकं के 
सिद्धान्त तथा क्रियाएँ वहुत ही भयंकर ओर घृणोत्पादक हे 
शैव मत का एक सम्प्रदाय लिंगायतों का भी हे । 
बाद का हिन्दू घमें--इस युग में हिन्दू धर्म के साहिल में 
धार्मिक गाथाओओं (+एर६४०००० ) का खूब विकास हुआ । 
दाशनिक दृष्टि से शंकर का अद्वेववाद तत्कालीन हिन्दू दशेन का 
सब से बड़ा मत था। सन्‌ ११०० के करीब रामानुजञ ने वेष्णव 
सम्प्रदाय की स्थापना की | इस सम्प्रदाय ने मागत्त सम्प्रदाय के 
उधार पर अपने विश्वासों का विकास किया ओर मूचिमान ईश्वर 
को सत्ता स्वीकार कर ली | रामानुज शंकर के दर्शन का अमुख 
विरोधी था। रामाजुज के करीब एक कौ वर्षों के बाद दक्षिण में 
भाधवाचार्य नाम का एक ओर हिन्दू सन्त पेदा हुआ। माधव ने 
एक द्वेध प्रणाली का प्रचार किया । उस का सम्प्रदाय अभी तक 
हृत्वपू्यो है। उस के कुछ समय बाद रामानन्द ने एक और 
दिन्दू सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया | यह सम्प्रदाय रामाजुजी सम्पर- 
दाय की एक शाखा के समान था। रामानन्दी लोग ज्ञावपांठ में 
विश्वास नहीं करते थे। इस सम्प्रदाय के अनेक आचार्यों ने 
भारतीय साद्त्यि को बहुत धनी बनाया है। 
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धर्म के वहुत निकट ले आया और तब हिन्दू और वोद्ध आदयों 
में उससे अधिक अल्तर नहीं वच रहा, जिवमा अन्तर विभिन्र 
हिन्दू सम्प्रदायों में हो सकता है । 

शिक्षा की व्यापकता--भारतोय जनता को शिक्षित बनाने 
का महत्वपूर्ण कार्य करीव १००० वर्षो तक बोद्ध मिछुओं के 
द्ाथ मे रहा था| परन्तु गुप्र वध के शासनकाल में यह कार्य पुर 
त्राह्मण कथकोो के द्वाथों में आगया। वे लोग पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि की शिक्षा भारतीय जनता को दिया करते थे । 

बेद्ध घम का शाक्तीकरण ---अभाग्य से बोद्ध घर्म पर बहुत 
शीघ्र शाक्त सम्प्रदाय का गदरा प्रभाव पड़ गया। परिणाम यह 
हुआ कि बोद्ध तान्त्रिकों की घृणोत्पादक तथा भयंकर प्रक्रियाओं 
सेस साधारण जनता में उनऊे प्रति विरोध के भाव उत्पन्न दो 
गए । इस घटना से वोद्ध धर्म का आध्यात्.क दर्जा भी गिर गया 
आर पूर्वीय भारत के इसी विकृत वोद्ध धर्म से तिब्बत में लामा 
धम का प्रादुर्भाव हुआ | 

हृए आपमण--उत्तर-पश्चिमी भारत में हूण आक्रमयों 
का प्रभाव वाद्धधर्म के लिए घातक सिद्ध हुआ था। हूय्यों ने वहां 
क सुन्दर-सुन्द्र बोद्ध मठो को नप्ठ-भ्रष्ट ऋर दिया था। अन्त में 
मुसल्माना न त्रिददार ओर बगाल में से भी बौद्ध धर्म का पूर्ण 
नाश कर दिया । 

बाद्ध मत जा अवसन-नावदेशी आक्ररूणों, आध्यात्मिक 
अवनति, राज्य हा सदायता का अभाव दिन्दू वर्म का नवजीवत, 
हन्दू दाशनिका का प्रादुभांव आदि बातो ने बांद्ध धर्म की जीवन 
शक्ति का पूणत. हास कर दिया। जब मुसलमानों ने विद्वार श्र 
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गीतों की अधिकता है । 

साहित्य--इस युग के नाटक लेखकों में भवसूति ओर राज- 
शेखर प्रमुख हैं; उपन्यास तथा गय लेखबों में वाण, सुत्रन्धु ओर 
दण्डी सुप्रसिद्ध हैं; काव्यकारों मे भारवि ओर माघ का दर्जा सब 
से ऊँचा है । ऐतिदासिऋ ढंग की कविता के लिए राजतरंगणी 
का लेखक कल्दण प्रसिद्ध हें। राजनीति शास्त्र के प्रत्थ कामन्द- 
कीय नीति ओर झुक्रनीति, ज्योतिष में भास्कराचार्य के ग्रन्थ ठथा 
चिकित्सा शास्त्र मे वागृभट्ट की कृतियां इस पूर्व-सथ्यकालीन 
भारत के साहित्य की अमर कछृवियां हैं । 

शुक्रनीति--मध्यकालीन भारत को राजनीतिक दशा वर्था 
नीतिशास्त्र के विचारों को जानने के लिए शुक्रनीति से बढ़ कर 
अन्य कोई ग्रन्थ नहीं है। शुक्रनीति की कुछ बातें तो बहुत ही 
प्राचीन काल का हैं। परन्तु जिस युग में शुक्रनीति का यह वर्त- 
मान स्वरूप बना, उस युग में वर्ण व्यवस्था पूर्यातः अपरिवदन- 
शील रूप घारणा कर चुकी थी। शुक्रनीति में नगर निर्माण, 
प्राम निर्माण, व्यापार-न्यवप्ताय, नगर समितियां, मन्त्रिमण्डल, 
राजसभाओं ओर राजा आदि के सम्बन्ध में खूब विस्तार के साथ 
लिखा है । नगर समितिया अपने अधिकारों की रक्षा झिंस तरह 
करें, इस सम्बन्ध में भी उपयोगी निर्देश दिए गए हैं । 

कला--इस युग में उत्तरीय भारत में ज्ञां ऋला सम्बन्धी 
निर्माण काय छिए गए हांगे उन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा 
ज्ञा सकता, क्यांकि मुसल्मान आक़ान्ताओं ने उत्तर के प्रायः 
सभी घार्मिक मन्दिर का तोडफाड डालन का भरपर प्रयत्न 
क्रियाथा। 
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किसी को कुछ बताने में वे स्वभाव ही से बड़े कमीने हैं। जो 
दुछ उन्हें आता है, उसे वे खूब छिपा कर रखते हैं; किसी को, 
विशेष कर अन्य देश वालों को छुछ भी नहीं बताते । यह बात 
उन फे विश्वास ओर धमे का दिस्सा है कि संसार में फेवल रन्‍्हीं 
का देश है, फेवल उन्हीं की जाति है ओर उन के अतिरिक्त 
श्न्य देशों के निवासी बिलकुल मूखे ओर अन्ानी हैं। वे इतने 
धभिमानी ओर वेवकूफ़ हे कि यदि तुम उन्हें बठलाओ कि 
खुरासान ओर फारस में भी कोई विद्वान है, वो वे उुम्हें कूठा 
ओर नासममक दोनों समम लेंगे। यदि इन हिन्दुओं को वाशो 
संसार का कुछ भी पता होता ठो वे बहुत शीघ्र बदल जाते क्याँ- 
फि इनके पूर्व इन के समान संकुचित हृदय के नहीं थे ।”? 
इस समय हिन्दू समाज में स्त्रियों छो बहुत तुच्छता की दृष्टि 
से देखा जाने लगा था । वर्णेब्यवस्था अपरिवतेनशील दहोऋर 
अत्याचार ओर दबाने का साधन बन गई थी । 
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